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के के 


पहिली कहानी । पर्सियस 
पहिला भाग ॥ 


पर्लियल झीर उसझ्नी मां सरिफूस में फैसे पहुंचे। 


, 2 समय दो जुईरें रान कुपार थे। उनके नाम एक्रीसियलस और 
प्रो+स थे आर व गागत ही सुन्दर घाटी में बहुत दूर इलस में रहते थे। उन 
ये पार झपपाछ खत झोर अगूर फे बाग, भेड ओर बेल और बहुत से घोडे 
थे को पर्मा फोन में चग करते थे शोर उन के पास सब कुछ था जिसकी 
शावज्यउत्ता ब्मत्ते सा से रहने के लिये हो सक्ती थी लेकिन इस पर भी वे 
दे थी थेफक्‍योलियेण्फ दूसरे से जाते थे। पेदा होते ही उन्होंने कगडा 
परना आरग्ग कर दिया शोर जब वे बड़े हुये तो उन्हों ने एक दूसरे का 
शाप छीन लेठे प्लोग उस को अपने पास रखने ऊा यज किया। पहले तो 
प्फ्रीमियर ने प्रीदन कै बाहर निकाल दिया ओर वह समुद्र पार गया ओर 
एक 7५८ की राज झुपारी के! अपनी नी चना कर घर ले आया । वह अपनी 
सरायता के लिये लड़ने वाले ले भाया शिनका नाम साईक्लाप्स था फिर 
धपते भी एक्रीपियम के बाहर निकाल दिया । इसके पश्चात वे बहुत्त दिनों 
तक्क सारे देश में लड़ते रहे यद्धा तक कि उनका रूगडा इस तरह पर समाप्त 
छा फि एक्तीवियस ने घरा्गंस भोर शाधी पएथ्वी ली ओर प्रीट्स ने टिरिस 
प्रोरा घ्प भाधी प्रश्दी ली । प्रीटस झोर उपके साइक्लाप्स ने टिरिस के चारों 
प्रोर पुररे प्रत्य” की दिवारें चनाई' जो कि झाज तक खडी हुई हैं। 

लेकिन एक भविष्यवक्ता उस ऋर हृदय एक्रीसियस के पास भ्राया और 
मरने उसके बिरुद कहा । “ तमने अपने भाई ही के ऊपर हथियार बठाया है इस 
गरण तुम्हारे विरुद्ध तुम्दार ही वश वाले हथियार उठावेंगे। तुमने अपने वश 
ले ऊँ पिरुद् श्रवर्थ किया हैं इसलिये तुमको तुम्हारे ही वंश वाले दणढ देंगे 


(९ आर 


तुम्हारी लडकी ढेनी फे एक लड़का पेदा होगा और तुप्र उस खड़के के हाथ 
से मारे जाओगे । देवताओं की यही थ्ाज्ञा है ओर ऐसा अवश्य होगा !। 

इस बात पर पएक्रीमियस बहुत हरा लेकिन उसने अपना चाल चक्षन 
नहीं सुधारा । वह श्रपने ही कुनवे वालो के साथ वहुत ऋर था श्र पछताने 
श्र उन पर दया करने की अपेक्षा पहिले से भो श्रषिक्तर कर हे गया . 
क्योंकि ठसने अपनी सुन्दर लडकी डेनी के! एक ऐसी खोहे में प्रश्व्री के नाचें 
बन्द कर दिया जिसमें पीतल जडा हुआ था कि उसके पास कोई न आसके। 
इस तरह उसने अपने के देवताओं से अ्रधिक चतुर समझा लेकिन तुम्का 
तुरत यह बात मालूम हो जायगी कि वह उनसे बच सका कि नहीं। 

श्रव ऐसा हुआ कि समय पाकर डेनी के एक लडका पेदा हुथा वह ऐसा 
सुन्दर लडका था कि सिवाय राजा ग्क्रीसियस के उस पर इर एक आदमी 
दया करता । लेकिन उसके उस पर तरस नहीं आ्राया | वह छेनी श्र उसके 
य्ये के समुद्र के किनारे लेगया ओर एक बडे सदृक्त में उनको चद करके 
इक्तेल दिया इसलिये कि वायु ओर खहरों के द्वारा वे जहा चाहे वहा चते 
जाय। । 

उत्तर पश्चिम की हवा नाले पहाडे कीं तग्फ से गार्गस की सुन्दर 
घाटी में होती हुईं समुन्दर की ओर तेजो से चली श्रोर इधर उधर चल करके 
उसने मा ओर उसके चले के वहाया।उन देने को वेख कर संव लोग 
सिवाय उस क्रर पिता राजा एक्रीसियस के रोने लगे। 

इस तरह से वे बहते हुए चले गए ओर सदृक्त लहरों पर नाचता चला 
जाता था ओर बच्चा अपनी मा की छाती पर से [रहा था लेकिन वेचारी मा 
सा नहीं सकती थी वह झपने बचे की चौंकसी करती और रोती थी ओर जब 
वे बहे चले जा रहे थे तो वह अपने बच्चे के लिये गीत गाती थी । जो गीत वह 
गाती थी उसके तुम किसी दिन अपने आप पढ़ोंगे । 


फुछ समय उपरात दे नीली रास से 


समुद्र में आ पहुँचे हैं बहुत दूर निकल गये श्रौर खुले 


बे चे उनके चारों ओर सिवाय लहरों श्रोर श्राकाश भ्रोर वायु 
के कोर वस्तु हा हे ).लेकिन लहरें हलकी हैं श्राकाश॑ निमत्र है ओर वायु 
धोरे३ वह रही है इसफा कारण यह है कि इन दिनेए मैं हैजस्थान ओर सीयक्छ 


'( है )) 


शपने चे।मल्ले बनाते है भीर इस सुदावनी गरमी के समय में धृकान कभी 
रहाँ चखते । * 

हेलस्थान ओर सीयकंस कौन थे १ पुमका यह चाह मालूम हो जायगी। 
डूस सीच में संदूक बहता हुआ पता जा गही है। हेलस्पान एक सुस्दर 
अ्प्सरा थो बह सपुद्र तट ओर वायु की लडकी थी। वह किसी मछलाह के 
लडके के साथ प्रीति रखती थी भोर उसने उसके साथ विवाह फर"लिया वे 
देने पृथ्वी मद पर पड़े सुख चेम से रहते थे। लेकिन भ्रन्त में सीयक्स 
का जदाज़ दूव गया श्र ऐेरं कर समुद्र के किनारे पहुचने के पहिलेही लहर्र 
रसको निशल गई । हेलस्येन ने उसके इचते हुये देखा ओर यह उसके पास 
समुद में कूद पडी लेकिन ऐसा करना चथा हुआ । देवताओं के! उन दोने। पर' 
तरस झाया ओर उन्हों ने उनको दो सुन्दर समुद्र के पक्तिये! के रूप में वदल 
दिया ओर आज फल वे हर साल एक तेरता हुआ घोंसला बनाते हैं भोर ग्रीस 
के सुन्दर समुद्र पर आनन्द के साथ इधर उधर घूमा करते हैं 

इस तरह एक रात निकल गई ओर एक दिन निकल गया भ्रौर वह ढेनी 
के लिये एक चड़ा लम्बा चौड़ा दिन था । इसके सिवाय एक रात ओर एक 
दिन और निकल गया ढेनी भूख से दुर्घल हो गई झौर रोती थी। इस समय 
तक भूमि का पता न॒ था वद्ा। चुप चाप बरावर सेत्ता रहा भोर श्रत में 
बैचारी देनी भी अपने सिर को नीचे लटका कर शोर अपने कपोल को अपने 


घगबे के कपोल से खंगर कर सेगह । 

कुछ देर पीछे वह एका एक जगी इसका कारण यह था कि सदृक्त खड-, 
चडा भोर किसी चीज से टकरा रहा था श्रौर वायु में शब्द हो रद्या था उसने 
ऊपर के देझा उसके सिर के ऊपर बड़े + चट्टान थे जो छस्त होते हये सूरन 
से लाल हो रहे थे उसके चारों भर चह्मंन और लहरें ओऔर उठते हुये राग 
भे । डसने/ अपने दोनों हाथ लपेट लिये शोर सहाण्तर के लिये चिल्लाने लगी। 
जब वह चिल्लाई तय उसको सहायता मिली। चद्वानों के ऊपर एक लम्बए 
चड़े ढोल ठौल वाला आदमी आया घोर उसने षीचे की भोर झाश्चय्ये के 
साथ दिचारी डेनी को सदूक के भीतर लहरों के ऊपर डगमगाते हुए देखा। 

बह ऊनी कपड़े का एक मोटा खवादा पहने हुये था ओर उसके सिर पर 


श् 
हे 


कु 


( ४ ०?) 


एक चोडी दौपी उसके घेहरे को धूप से बचाने फे लिये थी. उसके द्वाथ में एप 
त्रिशुल मछली छेदने का था एक कथे पर मछली पकडने का एक जाल था 
सेंकिन ढेनी इस बात को सम्रक गई कि वह अपने दीएशडॉल से अपनी चाए 
टाल से, अपने लग्राते हुये सुनहरे बालों श्रोर डाड़ी से साथाग्ग मनुष्य न 
था । उमके पीछे दो मोकर भी आ रह थे जो मछली हे जाने के एय टोक 
रिया लिये हुए थे। लेकिन उस क्री ने उसकी ओर दृष्टि ढाली ही थी कि 
उसने अपना त्रिशल फेंक दिया ओर चट्टानों से नीचे कूद पडा कर ढेर 
शोर सदूक के ऊपर जाख को इतनी समाई से फेंका कि उसने संदृक्त को, उम 
की को और उस बच्चे को चद्दान के एफ टुफ्डे पर भला चगा सींच लिया । 
इसके पश्चात मछुये ने ढेनी का शाध पक्रइा और उम्यों सदृक्त में से 
निकाल लिया शौर यह क्हा--"हे सुर्दर फुमारी क्सि विज्चित्त घटना म 
ऐसे वेदे जहाज में इस द्वीप में आई दे तू फोन है ओर कहा से शी ६ 
इसमें कोई शा नहीं है कि तू राजा फी पुत्री है ओर इस लड़के में झुछ सा 
ऐसी हैँ जिनसे यह मनुप्य जाति से फुछ उच्च जान पडता ह९ पर इसने 
'यह वात करते हुये बचे कप ओर सकते स्िया जिसका चेहरा मौत काल 
के तारे के समान चमक्त रहा था। 
लेकिन ढेनी केवल झपने मिर को भुकाये ईये सुबुक़ + कर यह कह रही 
थी “मुझ भ्रभागी को यह बतलाइये कि में किस देश में आगई हूँ भोर पोन 
से आदमियों के बीच में में श्रा पडी है? । 
| उसने उत्तर दिया “यह सेसीफस का द्वीप फहलाता है। में हेलन हओऔर 
इसी द्वीप में रहता हैं । में राजा पोली डिक्टोज का भाई हूं और खोग मुरूको 
जले वाला डिक्टीज़ कहते हैं जिसका कारण यंह है कि में समुद्र तद पर 
सछुल्षिया पकड़ा करता हुँ? । 
इस वात को सुनकर देनी उसके पैरों पर गिर पड़ी ओर उ सके घुटनों 
हर कर रो २ कर यह कहने लंगी “ओमान्‌ आप मुझ अनजान सी पर 
। अपने दुर्भाग्य बश तुंम्दारे देश में हं का दी गई है दया कीजिये और 
मुककी अपने घर में दासी के समान पहने दीजिये, परन्तु मेरे साथ आप 
धादर के साध बेरताव कीजिये क्योकि मैं एक समय फिसी राजा की लड़की 


कक 


[. 9.) 


थी और मेरा बह लड़का जैस कि तुमने सच कहा है साधारण वंश का नहीं 
है में तुहारे लिये बोका नहीं होड गी अथवा बेकारी की रोटी नही खाऊयी 
फ्याकि में चुनने छोर कसांदे के काम में अपने देश की लडकियों की श्रपे्ता 
अभि चनुर हर! 


कहती मारती थी लेकिन ठिकटीज ने उसको रोक दिया थ्रोर उसको 
डंग्रा क्र यदे कहा “मेरी पुत्री मे बृदा ह ओर मेरे चाल ब्वेत होते जारहे हैं 
शोर मेरे घरफो आनन्टमय करने के लिये मेरे कोई बे नही है मेरे साथ चलो 
प्पो नुप में) घोर मेंगे सरो फे लिये बेटी के समान होगी और यह बच्चा मेरे 
नारे हें सप्तान होगा। इसका कारण यह हे कि में देवताओं से हर्ता हू 
धार ₹र एफ शनजान पादमी के साथ आदर भाव प्रगट करता हूँ यह वात 
जन बाग कि 'पनद्दे काम युरे कार्मो की तरह सदा करने वाले की ओर लोटते 
० क इस तरर से टेती को इस रिया शणा और वह अ्रब्छ मछुये डिक्टीज 
के ऊाधप घर गई आर उरकी प्रोर उसकी ली की लडकी वनगई यहा तक कि 

देव यर्ष व्यतीत हो गये ॥ 


टदखरा राग। * 


पर्सियस ने कैसे बिना साचे समझे प्रश क्रिया । 


. पदड़े दष व्यतीत ही गये और वह बच्चा अ्रव एक लम्बा चोडा लड़का 
ओर मल्याद हुथा। उसने इधर उधर दे द्वीपों में व्यापार की खोज में नटुत 
सी जब याप्रा का । टसकी मात उसको पर्सियस कहती थी लेकिन सेरीकृपत 
के सत्र लोग यह पहने थे कि बह मनुपण्य का लडका नहीं है ओर उसको 
ज़ियम का पुत्र कहते थे जो देवताओं का राजा है। यद्ञपि वह केवल पद्ह 
चर का था वह उस प्रत्येक मनुस्य से एक शिर इतना अधिक लम्बा 
था आर दोडने, कुश्ती खडने, घृसा से लडने, चाप ओर बर्छी फेंक कर मारने 
में दाद चलाने में, वीन बजाने में ग्रोर सब कामो में जी मनुय्य के करने योग्य 
हैं अत्यन्त चतुर था। वह पीर, सचा, सीधा भोर सुशोल था जिसका कारण 

था कि उसको सञन श्रोर बूढ़े डिकदीज ने भज्जी भाति शिक्षा दी थी। 
ओर पर्सियस फे लिये यह सब यातें सीख खेना श्रव्छा था। कार्रण यहे कि 


( ६ ) 


अब ढेनी ओर उसका वैटा बडे ज्षं,स्रिम में पड़ गये और पर्सियस को प्रप 
माता और स्वय श्रपनी रक्षा करने के लिये उसकी समस्त चुद्धि की शा 
श्यकता हुई। 

मेंने यह कहा था कि डिकटीज उस द्वीप के राजा पालीडिक्टीज का भ 
था। यह हिक्टीज के समान धामिक मनुष्य न था वग्न वह खालची मक्क 
ओर कर था । शोर जब उसने सुन्दर ढेनी को देंखा तो उसने बध्के सा 
विवाह करना चाहा। लेकिन वह विवाह नहीं करती थी क्योंकि वह उस 
प्रेम नहीं रखती थी ्रोर सिवाय अपने लडके ओर उसके पिता के जिसः 
फिर देखने की वह थ्राशा नहीं रखती थी किसी की परवाह नहीं करती 
अन्त में ऐसा हुआ कि पालीडिक्टीज को कोध आगया शओ्रोर जब पर्मिय 
समुद्र को गया हुआ था प्ो वह विचारी देनी को यह फह कर लेगया “का 
तू मेरी ली नहीं बनेगी तो तुकको मेरी दासो चनना पढेंगा” । इसलिये डे 
दासी बनाई गई और उसको कुए से पानी लाना पडता था, चयी पीस 
पडती थी और शायद पीटी भी जाती थी और एक-भागी जजीर उसध 
पहना दी गई थी क्योंकि बह उस श्वत्याचारी राजा के साथ विवाह न 
फरना चाहती थी। लेकिन पर्सिग्रस बहुत दूर सेमस के द्वीप में समुद्र : 
चला गया था ओर उसको इस बात का तनिक विचार न था कि उसकी मा 
दुख के कारण घुली जा रही है। ्ि 

अब एक दिन सेमस में ऐसा हुआ कि जिस समय जह्ाज़ लादा जा रा 


था तो पर्सियस धूप से बचने के लिये एक सुन्दर बन में घूमता हुआ चह् 


गया, वह घास पर जाकर बैठ गया ओर से गया। जय वह से रहा था ६ 
उसने एक अद्भव स्प्न देखा--ऐसा 


_क अद्भुत अअ्जुत स्वप्न कि जो उसने कमी अप 
जीवन में नहीं देखा था । 


, पन में होकर एक श्री अधया हरएक टसके पास आई ह वह उस 
आदमी से अधिक तर लम्धी थी लेकिन वह अत्यन्त सुन्दर थी,। उसकी पऋआर 
चडी ओर कजी थी श्र निम'ल और भेदने वाली थीं, खेकिन चहुत 
कोमल भर गम्भीर थीं। उसके सिर पर एक दोप था और शथ में ए 
आजा था । उसके कथे के ऊपर उसके छम्बे नीले कपड़ों के ऊपर बकरे १ 


ञ 


( ७ ) 


जाल पड़ी हुई थी जिससे पीतल की एक बढ़ी हाल लटक रही थी जो 
शीशे के समान चमकती थी। वह खो हो गई और अ्रपनी निर्मल कजी 
आखों से देखने लगी । पर्सियस ने देखा कि न तो उसके पलक हिलते थे और 
_ पतली चलती थी लेकिन उसकी ओर और उसके हृदय में टकटकी लगाये 
देख रही थी मानो वह उसके अत करण की गुप्त बातों को समझ सक्ती थी 
शोर बन बातों को जानती थी जिनका उसने अपने जन्म से कमी विचार या 
इच्छा की हो। पर्सियस की दृष्टि नीची होगई वह कापने लगा और लज्ञित 
हुआ जिस समय श्रद्भुत जी ने यह कहा “पर्सियस तुप मेरा एक काम करो! । 
ऐ थी तू कौन है और तुककों मेरा चाम कैसे मालूम हुआ ? हे 

में पेजस ऐथीनी ह॒ भर मैं मनुष्यो के हृदय के विचारों को जान लेती 
है ओर उनकी वीरता प्रथवा नीचपन को जान हक । ह नीच श्र दमियों 
से घृणा करती हूं वे आनन्द पूर्वक रह सक्ते हैं लेकिन मेरे द्वारा नहीं। चह 
आलस्य से मोटे हों जाते हैं जेसे चरागाह में भेडें श्रोर वे उस चीज को खाते 
है जिसको उन्हों ने नही वोया है जेसे कि थान में बैल खाता है । वे बढते 
थओर फेलते हैं जिस तरह से लोकी भूमि के ऊपर फैलती है लेकिन लोकी के 
समान उनसे पथिक को छाया नहों मिलती और जब बे बूढ़े होते हैं तो उनको 
मोत घेर लेती है और थे विना किसी से प्यार किये जाते हुये नरक में चज्ल 
जाते हें ओर उनका वाम प्रथ्वी पर से खोप हो जाता है । 

लेकिन उत्साही मनुम्या को में श्रोर अधिक उत्साह देती हूँ ओर उन 
लोगों को जो साहसी हैं में मनुष्य के वल्ल से भी अधिक बल देती ह। यही 
लरेग बीर हैं। देवताओं के पुत्र हैं जो सुखी रहते हैं परन्तु यह 442 
के पुत््लों के समान नहीं हैं। हे पर्सियस में उन लोगों को अजभुत है दर 
ले जाती हूं कि वे खोग टाईटनों ओर शत्रुओं से युद्ध करें जो अर 
* मनुष्यो के शब्रु हैं। मैं न लोगों को शक्ला ओर कर्म, जोखिम धे कक 
( को परीक्षा ) में ले जाती हूं । उनमें से कुछ तो 2 02 कट पे 
समय में नहीं मालूम किस समय ओर कहा मार डाले जाते 2 2 आन 
से कुछ ऐसे हैं जो भच्छु। नाम पेद( करते हैं और उनकी दृद्दावस्थ हे 
के साथ व्यतीत होतो है परन्तु इसके उपरान्त उनकी फेसी दशा 


कु पु है 
(है 3) 
नही जानती ओर इस बात फो सिवाय मियस के कोई नहीं जानता जो देव 
ताओं और मनुप्या का पिता है। श्रव पर्सियस मुझको चतला कि तुमकों 
इन दोनों प्रकार के आदमियाँ में से कैान से आदमी अधिक तर सुर्सी मालूम 
देते हैं ? कक 

तब पर्सियस ने वीरता से यह उत्तर दिया “अब्छा माम पैदा करने का 
अवसर पाने के लिये युवावस्था के अ्रन्दी समय में मरना इसकी अपचा 
अच्छा है क्रि लोग मेडे के समान श्रानन्द से जीवन व्यतीत करें श्र बिना 
प्यार किये जाते हुये ओर बिना कीर्ति के मर जाय । रु 
“इस बात को सुन कर वह श्राम्च्य जनऊ न्नी हेसी शोर उसने अ्परी 
पीतल की दालकी उठा कर यह कहा “ पर्मियस यहदेख, क्या तू ऐसे राचस 
का जैसा कि यह, सामना कर सकता है ओर उसको चध कर सकता रैफकि में 
उसका शिर इस ढाल पर रक्‍्ख्‌ । ह 
ओर दर्पण के समान चमऊती हुई ढाल में एक मूर्ति दिखाई दी जिसको 
देखते हो पर्सियस भयभीत हुआ । वर किसी रुपवरती प्री की मूर्ति थी परन्तु 
उमके कपोल पीले पड रहे थे मानो वह मर गई है ओर उसकी भोश्रों से ऐसा 
प्रतीत होता था मानो उसको सदा से कष्ठ है। तमके हॉंठ साप के होंठा के 
समान पतले और विप से भरे हुये थे ओर बालों के स्थान में उसकी कन- 
पटियो पर सर्प लपटे हये थे ओर अपनी कटी हुई जिद्माश्रा फी निकालते थे ।* 
उसके शिर के चारों श्रोग उकाब के पैरा के समान लिपदे हुये पर थे ओर 
उसकी छाती के ऊपर पीतल के पज्जे थे । हु 
,पर्सियस ऊुछ समय तक तो 
प्रश्थ्ा के ऊपर कोई वस्तु इतनी 
एक बोगउता का काम होगा । यह 
इस को सुनकर आश्चर्य्य 
नहीं अभी तुप्र चहुत्त छोटे-हो 
मेंज्यसा गार्गन है जो सब गक्षसे 
वहा जे काम तुम्हे कश्ना हे 


देखता रहा ओर तब उन्हों ने कहा “यदि 
भयानक शोर निकृष्ठ है तो उसका तर करना 
टे राक्षस मुकको कहा मिल सकते है ? 

जनके ध्वी मुसकुरा कर यह फहने खगी “धिमी 
ओर बहुत ही श्रज्ञान हो क्योंकि थह राचस 
से! की माता हैं। श्रपने घर लोद जाओ झोर 
उसे करो | तुपको श्रपनी वीरता उस काम में 


दिखलानी चाहिये पहिले इसके कि में शुभको गार्गन की खाज करने के योग्य 
समझ। हे | 
आप 


( <&£ ) 


98 पर परियस ने पुछ कहा होता परन्तु वह अऊूद ग्री लोप हो गई, 
कोर यद आग गया शोर घाप यर देखिये क्षि यह स्वप्न रो था। परन्तु दिन 
रात पमियस शपने सन्‍्मद उस उगवनों ग्री का चेहरा देखता था जिसके 
शिए्र के चारों कोर मे लपरी हुये द्दत॥ 





मे। या घर को लेट प्राया। ओर जन बह सेगीकूमस में पहुंचा तो पशिलीं 
सन जो उसने सनो यरट थी छऊि उसकी माता पालीडिक्यस कंघर भ द्ासी 
ही गट भे। 


क्ोध मे घपने दान पीरता हा वह बाहर गया घार्रे तब रात के मई 
को पडा | बन अदविया पार झाग्तां के कमरों में से शोर सारे घर में दाता 
हह्प गदा | इसवा कारण ये था झ्रि वह इंतना मयानक ओर सुन्दर धारक 
इसके सेजने को किसी दो टिम्मत नहों पड्ी ) यहा तक कि उसने अपनों 
भा के फर्ण पर से उसे देखा वाह शाथ से चचकी चल्म रहाँ था ओर उसे 
घछने में रोदी जानो थी। उसने उर्पजों उठाया ग्रौर प्यार किया पर उसको 

बही चलो भाव । लेकिन पहले इसके कि वह 


बाप चणे साय पेस्टीडिक्टीस छेोप जश्ता हया प्रा पटुचा। ऊच 


३ ४ ४०३ 
कमि पर में उपते सदा तो वह उ वेग वय पड़ा जैसे कि शिक्षा कुत्ता 
सशर के हापश रूपदसा रै। इसने खिल्ना कर कहा दुष्ट कोर अयाच्यर 
आदमी झुया देधडाहो के साथ तेरा सम्मान एम्रटा है और अनजान ऋात- 
फिसला लोर विध्वसाआं के साथ दया स्‌ रेसे ही दया ऋश्ता है हू शवण्य एस ह। 


नहीथी इसलिये उपने हाथसे उछ्ा दूत पत्थर 
डिक्य्स के सिर को तीड डाला - 
ी 


5 


पा कार उठा लिया शि 3 


# # 


परन्तु इफक्षी माता उससे चिपद गई और चिल्ला यंग टरसस के 
है मेरे लड़गे हम छोग इस देश से अतजान मनुप्प शोर पर वश 
यदि तुम राजा हो चर कर दालोगे ने सब काग हम पर दूः जप 


छात्रा मार नायग । 


॥ भ। | हे श 


ओर 
हम 


रह 


वहाँ आ पहुंचा था उससे य॑ विनती की 


सज्जन दिक्त्टीज ने भी जो 
। ओर इस वात को भी 


“पदूस बाद फो स्मरणय स्का कि वद मेरा भाई 


( १० ) 


याद करे कि मेंने तुमको केसे पाला है श्रीर कैसे मैंने तुमको अपने पूत्र के , 
समान शिक्षा दी हे मरे कारण तुम उसके प्राण मत ला” | - * 
इस बात को सुनकर पसियस ने अपना हाथ नीचा कर छिया। पाती 
डिक्टीन ने जे। इस बीच में काथर मनुत्य के समान काप रहा था जिछका 
कारण यह था कि वह इस बात को जानता था कि में अनुचित काम कर रहा 
हू पर्तियत श्र उसको मा को चला जाने दिया ! पु 
« परसियस श्रपनी मा को ऐथनी के मंदिर में खेगया, वही की पुजारिन ने 
व्सको मदिर में फादू दने के काम पर नियत कर दिया क्योंकि उनऊो मालूम 
था कि वदा वह वे खटक रहेंगी ओर पालीडिक्ट्स का भी इतना साहसन 
हगा कि उसको वेदी से खींच ले जाय । वहा पर्सियस बोर सज्जन डिक्टीन 
झैंर उसकी ण्री उसका देखने के लिये प्रति दिन शाया बरतें थे। जब पाली- 
ढिक्टीज ने देवा कवि जिप काम के वह वल्लात्कार करना चाहता था वह 
नहीं हे सका ते वह अपने दुष्ट हृदय में यह सोचने लगा कि इस काम को 
चतुराइ से किस प्रकार करना चाहिय । 
थव उसको इस बात का विश्वास है| गया कि जब तक पसियस दस्त 
द्वीप में रहेगा उसके ढेनी कदापि नहीं मिल सक्ती इसलिये व से छुटकारा 
पाने के लिये उसने एक कपट प्रवध किया । पहले ते। डसने यह बहाना किया 
कि टसने पर्सियस को उमा कर दिया और डनी को भी क्षमा कर दिया 


जिसका परिणाम यह हुआ कि सब के सब कुछ देर तक बडे मल मिलाप 
के साथ चले । 


इसके पश्चात उसने एक बडी जैनार की सूचना दी उसमें उतने सब 
सरदारों ज़म्ीदारों ओर उस द्वीप के युवकों का नोता दिया, जिनके बीच में 
पर्सियत भी था कि वह सब उसको अ्रपना राजा मानते हुये सतकार करें 
ओर उसके बड़े कमरे में जेनार साय । 

नियत किये हुये दिन पर वे सब आगये वहा की रीति के अनुसार प्रत्येक 
अतिथि राजा को देने के दिये अपने साथ भेंट खाया, एक मनुष्य पड़ा दूसरा 
मनुष्य एक शाल अथवा अगूठी श्यव्रा खड़ण दाया। लिन लोगों के पास 
इंतले अच्छी कोई वस्तु न थी वह एक पिठरी झगूरों की झथवा कुछ शिकार 


६. 90 :) 


जेदे भ्राये परन्तु प्सियस कुछ भी न लाया जिसका कारण यह था कि उसके 
पास खाने की कोई वस्तु न थी क्योंकि वह एक दरिद्र मल्‍लाह था। ४ 

परन्तु उसको इस वात में लजा मालूम हुई कि वह राजा के पास विना 
पपने मेंट के जाय ओर उसको इतना अ्भिमान थाकि वह डिक्टीज से कोई भेंद 
उधार नहीं माग सक्ता था। इसलिये वह व्यूडी के ऊपर शाकाते हे। कर खड़ा 
हे। गया और यह देखने रूगा कि फोई धनवान आदमी भीतर जाता है और 
उसका चहरा चहुत खाल है। गया क्योंकि लोग उस पर सकेत करते मुसकु- 
राते और धीरे धीरे यह कहते इस छडके के पास देने के लिये फान सी 
वम्तु है। 

यही बात थी भे। पेललीडिक्टीज चाहता था और ज्योंहीं कि उसने सुना 
कि परससियस बाहर खडा है उसने आदमिये को श्राज्ञा दी कि वह भीत्तर व्वया 
जाय श्रौर उसने उन सर्भो के सामने घृणा के साथ उससे यह पूछा “हे प्सि- 
यस क्या मैं तेरा राजा नही ह ओर क्या मैंने तुककों अपनी जोनार में नहीं 
घुलाया है अब्छा तुम्हारी भेंट कहा है? । 

पर्सियस लज्जित हुआ ओर हकलाने लगा ओर सब अभिमानी आदमी 
चारों ओर हमने लगे ओर उनमें से कुछ स्पष्टत ताना मारने लगें “यह 
मनुष्य समुद्र के किनारे घास पात या लकडी को तरह फेंक दिया गया था 
तिस पर भी इसको इतना अभिमान है कि वह राजा के पास भेंद नहीं लाया । 
ओऔर यव्पि उसको नहीं मालूम है कि उसका पिठा कौन है उसके इतना 
अमिमान है कि वह चाहता है कि बूढ़ी लिया उसे जीयस का पुत्र कहें” । 

इसी तरह की ओ्रोर बहुत सी बातें कही गई यहा तक कि बिचारा 

पसियस लज्जा के मारे मंतवाला हा गया ओर उसको यह भी न मालूम इचआ 
कि वह क्या कह रहा है उसने कहा “ सुम फोन हे जे भेंट की घात चीत 
करते दे देखे अगर में तुम सभों की भे्ा की अपेक्षा अधिकतर अच्छी मेंट 
लाता हई यह घात उसने अभिमान के साथ कही तिसपर भी उसके मन में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि में सब हसी करने वालों से, अधिक श्रचीर हृ 
कर में कोई अच्छा काम करने के चहुत येग्य है उन सब लोगों ने बड़े शब्द 
के साथ इसकर यह फहा ''इस अभिमान करने वाले आदमी की चात चीत 


० 
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में किस तरह इस काम को करू ओर अपने प्राय दे द थदि ऐसी श्रवस्पकेता 


ह्वा?ः 4 ब 
सब एथीनी ने मुसकुरा कर कहा 


“सतोष के साथ सुध क्यें।कि यदि तू मेरी बातों को भूला तो तू भवरप 
मर जायगा। तुत उत्तर की ओर हिसवेरिय्न लोगों के दैश को जाओो जे 
धूव के दूसरी श्र रहते हैं जहा से उत्तर की ठढी वायु चलती है यहा तक 
कि तुप्रको तीन र्वेत बहिनें मिलेंगी जिनके फेडल एक आख ओर एक दात॑ 
है। तुम उनसे अप्सराओं का निवास स्थान पूछना जे शुक्र तारे की बड़- 
क्रिया हैं श्रोर सुनहल्ले पेड के चारों ओर पब्छिम के श्रटलाटिक द्वीप म॑ 
नाचती हैं। वे तुमको गा्गन का निवास स्थान बतला देंगी जिसंसे कि हु 
दघ्तकों मार डालो क्येंकि वंह मेरी शत्रु ओर भयानक पशुओं की म्रात्ता हे । 
एक समय वह इतनी सुन्दर कुमारी थी जितना प्रात फाल. होता है। उसने 
अभिमान में आकर एक पाप कर॑ ढाला जिसके कारण सूर्य्य ने उसके- 
चेहरे को अधकार में कर दिया। उसी सभय से उसके केशे के सर्प श्रौर 
उसके हाथ उकावों के पजे चन गये। उसके दृदय॑ में लजा और क्रोध श्रौर 
उसके होठों में इलाइल विष आगया उसकी आखें इतनी भयानक है| गई कि 
जे कोई उनकी ओर देखता हे वह पत्थर हे जाता है। उसके बचे परदार 
घैेडा ओर सुनहली तवारों के देव॑ है। उसके परपेंते-एचिडना जादूगरनी 
पर तीन सिर बाला गयन हैं जे। अपने खरकों को नरक के खरमीं के पास 
'्वराया करता है। इस तरह बह स्थीनों छौर घुृणीय यूराईट फी बहिन हो गईं 
से समुद्र को महारानी को पुत्रियः हैं। उनको मत छूना क्येकि वह अपर रे 
परन्तु तुम केवल मुझको मच्युत्ा का शिर खा दे ।/? । 

पसियस ने कहा “ में उसका शिर ले आऊ गा [परन्तु में उसकी रं्ं 
कैसे बचा तरकता हैं। क्‍या वर मुझको पत्थर मही कर देगी?” । 

. रधीनी ने कहा “तुम इस चमकती हुई दाल को लेजाना और जब तुम॑ 
उसके पास पहुचे ते उसकी ओर तुम मत देखना । तुम पीतल में उसका 
मैत्तिविव देसना ओर इस तरह तुम उसको वे खटके मार सकते हे। । जब तुम 
उसका शिर काट चुको ते! तुम झपना मुह फेर कर उसको बकरी की सला 
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में लपेट लेना | वह खाल अमेलथा की है जे इजिसहोलर की दाई है। दस 
प्रकार तुम उसको वेखटके मेरे पास ले आओगे श्र तुम अपने लिये कीति 
शोर उन बीरों में स्थान प्राप्त करोगे जो देवताओं के साथ में उस पर्वत की 
शिख्वर पर भेजन करते हैं जहाँ वायु नहीं चलती हैं । 
पर्सियस ने कहा “ते में जाऊंगा यद्यपि मे जाने में मेर जाऊ' । परन्तु 
विना जद्दाज्ञ के में समुद्र केसे पार करू गा ओर मुझे मार्ग फैन दिखेलायेगा 
ओर जब में उसके पा जाऊ' ते कस में उसकों चच करू गा:यदिं दसकों 
शरीर खोहे या पीतल का हो? | 
तब उस युत्रा पुरुष ने कहा “मेरी यहें खडाऊ' तुमको समुद्र पार पहाड़ी 
ओर घाटी के ऊपर पक्षी के समान ले जायगो जिस प्रकार वे मुझे दिन भर 
लिये फिरती हे क्योंकि में हर्मीज़ हू लिसने प्रसिद्ध अर्गंस को वध किया हे जे 
उन देवतोओं का दूत हे जे ओलिपस पर रहते हैं । 
सत्र पर्सियस ने गिर कर आराधना की ओर वह युवा पुरुष फिर बोला । 
यह खडाऊ ही तुमक्नो सडक पर॑ मार्ग दिखलाएगी क्योंकि वे ईश्वरीय 
है, ओर भटक नहीं सकती ओर यह तलवार जिससे श्रा्गंस मारा गया है 
उसफो मारेगी क्योंकि यह इंश्वरीय है ओर उछस्ले दूंसरी चेट की आवश्य 
कता नहीं है। उठ ओर उनको बाघ करू जा? । ॥ 
पर्सियस उठा और उसने खडाऊ ओर तलवार घांध खो ओर एथीनी ने 
चिल्ला कर कहा “अब चद्दान पर से कूद भोर चल्ल,दे”? । 
परन्तु पर्सियस ठहर गया । 
उसने पूछा ' में अपनी माता और डिक्टीस॑ से विदा हो लूं ! भर में तुम 
पर और हमींज पर जिसने प्रसिद्ध आर्गस को बच किया है भोर पिता जियसे 
पर जे। ऊपर रहता है भेंट न चढ़ाऊ । ५ 
तुम अपनी माता से विदा होने को मत जावे! कदाचित्‌ ऐसान हो कि 
बुम्दारे हृदय में उसके रोने से दया आ जाय । में उसको ओर छिक्‍्थीस को 
दाग्स देता रहूंगा जब तक तुम चेन चान से लेट न झाओगे तुम भोलिंपियस 
पर भी भेंट मत चढाना क्योंकि मेब्यूसा का शिर तुम मेंद में देगे। कूदेर 
और देवताओं के कवच पर विश्वास करो | 
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सब पसियस ने चद्दवान के नोचे देखा ओर कापा परन्तु उसको भय 
करते में लब्य। मालूम दी | तव उसको मेड्य सा ओर डफ् कीति का विचार 
आगया की उसके सामने थी श्र वह शून्य वायु में कूद पडा । 

देखे गिरने के बदके बह ऊपर तरने लगा और खडा है। गया ओर: 
प्राकाश में दौडन लगा । उसने पीछे को देखा परन्तु एथीनी और हमीज़ श्र 
तरध्यान हा गये, ऑर खडाऊ उराकों उत्तर की ओर सारस के समान त 
श्री ने बसत ऋतु के पीछे २ इस्टरफ्रेन की ओर जाता है ॥ 


लीसरा पझााग ४0 
एर्सिंगस ने गार्गन को केसे बध किया। 


पर्सियस अपनी यात्रा क्रो चला) उसके जूते जल्ल ओर भूमि के ऊपर 
भी सूखे थे । उसका हृदय बढ़ा हुआ ओर प्रसन्‍न था क्योकि परदार खडाऊ' 
प्रति (दन उसकी सात दिन की यात्रा पूरी कर देती भरी । 

बह मिथनस ओर सियस ओर सुन्दर साईक्लेडूस में होता हुआ 
अरीफा को गया। बह अधेन्स ओर धोन्‍्स ओर कोयेककील से और सिंफ़ीसस 
आर ईटा छोर पिठस ओर घथिसिलिया के उपजाऊ म्रेदानों म से दाता हुआ 
शया यहा तक कि धूप में ग्रीस की चमकती हुईं पृहाडिया उसके यांछे रद 
शई ओर उसके सामने उत्तर दिशा के ज़गल थे । इसके परचात्र वह भरें शिया .. 
के पर्वती और चहुत सी/जगली जातियां अर्थात पीयन ड़ार्दन ओर त्रिवाली 
में स रोता हुआ गया यहाँ तक्ञ कि वह ईम्दर नदी ओर, सीश्िया के सून 
मान ग्रेदानों में आ पहुचा । कह ईरटए नदी को जिना अपने पैरों को भिगेये 
हुए पार कर गया वह मरेकनों ओर दलदलों मे दाता हुआ दिन रात चलते 
हुए उत्तर पश्चिम की ओर जहा ठड पडुती है प्रिना दिन और बाए हाथ मुडे 
57 चल गया यहाँ तक कि वह विना श्राकार वाल्ली भूमि में आर्पहचा 
श्र्याव्‌ वह स्थान मिसका कई नाम नहीं है । ा 


कं सात दिन तक वह उस भूमि में ऐसे मारे पर हाकर घृमा जिसको कोई 
नर्श बतला सकता क्फ्रेंकि जे खोग्र उस पर से' होकर गये हैं इरादा 
4 5 
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छहना तनिक भी पसन्द नहीं करते श्रोर जे। लेग फिर उस स्थान को स्वप्न। 
में जाते हैं जब जागते हूँ तब प्रसन्‍न द्वाते हैं। चलते २ 5ह ऐसे स्थान पर 
था पहुचा जहा सदारात्रि रहती है जहा वायु परे से भरी रहती हे और भूमि 
चर्फ से कड़ी रहती हैं। श्रन्त में वहा पर उसको तीनों श्वेत चहिने। ने जमे हुए 
समुद्र के तर पर लक्तद्वी के एक लट्ठे पर ठडो ग्वेत शरद नयतु के चन्द्रमा के 
नीचे शिर भुकाये हुए देखा ओर वह इकट्ठा एक गीत धीरे २ गाती थीं 
' पहिले दिन आज कल के दिनों से अच्छे थे? । 
उनके चारों ओर कोई जीवित वम्तु नही थी एक मकखी भी नहीं थी 
आर न चद्दाना के ऊपर काई थी । सील ( एक समुद्री जन्तु ) ओर समुद्री 
बंगले निकट आने का साहस नहीं करते कदाचित्‌ वरफ़ उनको शअ्रपने पर्जों 
में न पफह' ले। लट॒र भागों में उठती थीं परन्तु वह फिर वरफ के दुकर्डो 
में गिरती थी। तीनों श्वेत बहिनों केबाललहं फेद्दारा हिम से ढकगये थे ओर 
उनके शिरो के ऊपर हड्डिया वरफ़ के चद्धानों से ढकी हुई थी। वे एक दूसरे 
की ओर अपनी दृष्टि करती थीं परन्तु फिर भी वे देख नही सकती थी। वे 
अपना दात एक दूसरे की ओर फेरती थीं तिस पर भी खा नहीं सकती थीं 
वे चन्द्रमा की सपूर्ण ज्योति में वैठी हुईं थीं परन्तु वे तनिक भी गरम नही 
थीं। पर्सियस को तीनों श्वेत वहिनों पर दया श्राई परन्तु उनको तनिक 
भी दया न थाई । हि 
उसने कहा “हे माननीय माताओं चुद्धि दद्धावस्था की पुत्री है। इसलिये 
तुप्तको बहुत सी बातें जाननी चाहियें। अगर तुम बतला सकती हो तो मुझे 
शार्गन का ठिकाना बतला दे?” । 
, तब उनमें से एक ने चिल्ला कर फहा “यह फोन है जे! हमको दृद्धावस्था 
के लिये घिकारता है!” । दूसरी ने कहा “यह किसी आ्रादमी के बचे का शब्द 
| ३ 
उसने कहा “मैं घिकारता नहीं हूं परन्तु तुम्हारी छद्धावस्था का सम्मान 
करता है ओर में मनुष्य ओर बीर,पुरुष का पुत्र हू। आलिपस के शाप्तको ने 
मुझे तुम्दारे पास गार्गन का ठिकाना पूछने के लिये भेजा हे! । 
तब एक ने कहा “आलिपृस में नए शासक हैं ओर सब नई वस्तुएं 
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निकट हो. गई है। शोर दूसरी ने करा हुये शुस्हारे शयगरों यीर पुरुषों भौर 
सब मनुष्या के बालकों से घृणा परग्ती 5४ । हम राईटस, शैयों, गर्गन कर मम 
के राजसा फे दर में से हे दूसरी ने कप “पड़ फोम दमएण झाग घर मनुच्य 
है से रमारे नियास स्थान में बिना पूछे घुसा घाया 5य गचय है १ पढ़ती मे 
कहा “हमारे स्थान के समान झोई स्थान ने था शोर ने शोधाह घद़ि हम 


+ 


इसे उसको रेयने थी झा दें तो पद इसे दियाझ देश 

एफ में चिया का फद्मा मु्के सास ह थे कि मे रसक्रो देखश" । त्रीर 
दूसरी ने पद्म "मुझरों दा दे से हि मे उसकी बार से * । परस्त जब पीं- 
यम ने देखा कि यह गू्ंटा और दम का गहों है चर भनुष्य के पखह 
को प्यार नशे करी नो एसने दया कश्या स्थाग दिए कथोर आपने सममें झट 
यह बात धपतया 2 हि का मनुष्य रावायत ने तो पायी रच्दी फपनो 
चाहित। दि में परम उच्च हक बरी दाग चक गा मे भूझा मर जारमा 
तब बह उनके पाप गये घोर देखाक, शा यद्दा माफ मि जन्‍्च ने अंग एम 
आध से दुसरे दाभम रख । यो विस सप्रय ये ध्यापस में रसौत रही थीं, 
टसने पीर में आपना दाप बड़ा दिया पत्ते ता हि उनमें से प्रद्ध में सांप दो 
दस हाथ मे रस दिया यई फरमम् पर हि ये हाथ डपह़ों बहित दा हैं। 
सेव बह यृदजर पड़े हद गया, गा झोर घिस्लाजर था कहने झगा। 
५. निईई प्रौर घमिमाने छद दिया नुदारी मय मु मिला शोर 
मे इहको मसुद में फे क दू मा यदि तुम मुझहों सागेद का ठिकाना नहों देन 
लाशोगी क्रौर सौगन्द था ऐोडी स्लि गुम मुझे झोक समझा रहो हो ! 

सब वे शराई फ्ौर छाप में गाय चीन फर के एस ट्रसरे यो दोष देने एगीं। 
परन्तु यह सब्र उथा दी था उनको सच कहना ही पड़ा यधपरि जब उन्हींगे 
कहा तो पर्सियस फश्टिनाई से उप्र सडक को जान सफ्ा। 
बा 
अलग किये ह्ये हें द्ीर अत हक हे (840 पा तेरे 

५ सुप इसफो पुत्रियों पेस्परिटोज़से पूछ लेना शो तेरे 


समान युवा और मूह हैं। ओर धप हमको इमारी आय लोटरे फ्याडि रोर 
हम भूज गई है। 
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अतएव पर्सियस ने उनकी आ्राख उन्हे लोटा दी परन्तु उसको फाम में 
छाने की अपेक्षा उन्होंने अपने शिर नीचे किये और गहरी नोद में से गई 
आर वर्फ के बडे २ दुकडें वन गई । जब लहर उठी तो थे बद गई । अब 
थे इधर उधर सदा वर्फ के पहाडों के समान उतराया करती हैं और जब 
कभी उनके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है, फल लाने वाला ग्रीष्प ऋतु 
शत हे घोर दक्षिण की गरम वायु चलती है जिससे युवा पुरुषों के हृदय 
पतन हे तो वे रोने लगती है । 

परतु पर्सियस कूदता हुआ दर्चिण की ओर चला वह अपने पीछे वरफ़ 
ही वरफ छोडता गया। वह हिपर दोरियन ओर टिन के द्वीपों और लबे 
पआईबीरिया के तट पर से होता हुआ गया उसने सूर्य के दिन २ चमकदार 
नीले ग्रीप्म ऋतु के समुद्र के ऊपर उठते हुये देखा । जल कुकरुट और समुद्री 
बंगले उसके शिर के चारों श्र ह सते हुये उडते थे थे उससे ठहरने ओर 
खेलने के लिये कदते थे हल मछुलिया उसके जाता हुआ देखकर 
किलोल करती थीं श्रोर उससे कहती थी कि “पुमकके हम अपनी पीठ पर छे 
चलेंगे सारी रात समुद्र की श्रप्सराये अ्रच्छी २ गीत गाती थीं। 

ओर द्राईंटन लोग अपने श ख बजाते थे जिस समय वे अपनी महारानी 
गलोरिया के चारों ओर खेलते थे जो मोतियों से जडे हुये शर्खों की गाड़ी 
में बैठी थी भोर पर्सियस लहरो के ऊपर समुद्र के बगले के समान धीरे २ 
चला जा रहा था ओर उसऊे पेर तनिक भी नहों भोगते थे। वह एक लहर 
से दूसरी लहर पर कूदता हुआ जारहा था और उसके अग तनिक भी 
थकित नहीं होते थे चलते २ उसने बहुत दूर एक वडा भारी पत देखा जो 
सूर्यास्त में गुलाव के समान निपद लाल जान पडता था। उस पर्वत के नीचे 
जगल थे शोर उसके ऊपर मेघों को माला थी पर्सियस जान गया कि 
बह एटलस है जो आकाश ओर पृथ्वी को अलग किये हुये है । 

बंद उस पर्वत के पास गया तट पर कुद गया और ऊपर की ओर इधर 
उधर सुहावनी घादियों ओर भरनों में लम्बे बृक्षों श्रोर विचित्र पत्तियों भरोर 
फूलों में घृमा फिरा परतु किसी घाटी श्रघत्रा घेर सेन तो धुआ उठता 
हुमा दिखाई देता था न ओर मनुष्य का कोई चिम्द मिलता था। 
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शत में उसको गाते हुए मउुर भ्वयर सुनाई दिये ओर डसने यह अनुमान 
किया कि में शप्परातों की वाटिका म॑ जो शुक्र तारे की पुश्रिया दे शागयां। 

वें चुलपुर्यों के समान वर्ना में गारही थी श्लोर पर्सिमस इनके गान को 
सुनने के लिये ठटर गया परतु जो पाले सह सस्ती थीं वष् पर्सि यस के समझ 
में नहीं श्राती थी । नही २ उन बार्ता के काई शादमी भी ससऊ पीते 
सो वर्ष तक नहीं समझ सका । सा यह आग यहड्े गया, ओर उनका माच 
देसने लगा। वे हाथ से हाथ मिलाकर उस जादू के युश के चारो शोर नात्र 
रही थी जो प्रपने सुनहरे फला से रूफा हुआ था। प्रौर दस पेड़ें फी जड़ से 
शज्दद्ा सर्प श्रथरा यूद लेहन विपा हसा था जो फमी सरीं सेता ओर वह 
सदा उन फुमारिया के गानो को सुनने श्लीर पी ले ३ कर श्रपता सूखी 
चमकदार थायो से देखन के लिये पट्टा गद्चता है ह 

तव पर्सियस ठहर गयाइस फारण नही कि उसवी खज़ददें का भय था 
घरन्‌ इस कारण फ्ि उसका उन सुन्दर फुमारिगों के श्रगे राजा माखम देती 
थी परंतु जय उन्हान इसयों देखा यो थे भी ठदर गई श्र कंपित शम्दों से 
उसऊे बुलाया । तुम फोन ही ? क्‍या तुम घलयान एश्फ्यूगीज हो और ढया 
तुप्र हमारी बाटिफा को उनाइन आर सुनहले फर्तों फो घुराने के छिये भागे 
हो १ उसने उत्तर दिया । 


में बलवान हर््यूलीज नदी हु श्लोर न में लुम्दारे सुतहले फल चआाएता हूँ । है 
सुन्दर अपूपराश्रा मुकफ़ो वह सड़क बतजाशो जो गार्गन फे नियास स्थाठ 
फो गई है जिससे क्रि में श्पने मार्ग फो जाऊ और उसकी संघ कम १ 

उन्हांन फद्ा सुन्दर पाजक शमी पद्ी शमी नही भा एमारे साथ दस दृह 
के चारों ओर इस शक में माच जिसमें शरद घातु फभी नहीं श्राता और 
जो दक्षिणी वायु और सूर्य का म्यान हैं? यदा श्रोर झुझु समय तक हमारे साथ 
खेल हम इस स्थान में रुहर्सों वर्ष से नाच रही हैं ओर हमारे एदय किसी 
खेल के साथी फी इच्छा करते २ धक्चित होगये हैं इसलिये, फझल्े झात्रो, चले 
आओ घखले शाहो । 
है सुन्दर कूमारियो । में तु न्दारे साथ नाच नहीं सफता, कारण इसका यह 
है कि मैं देवताओं का काम फर गा। शत्तएव मुझूफो गार्गन के निवराभस्थान 


जे 
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का मार्ग बतलाओ कि कदाचित में इधर उधर फिर और लहरों में मष्ध 
हो जाऊ | 

तब उन्होंने आह मरी और रोई ओर यह उत्तर दिया" गार्यन!वह तुमको 
पत्थर बनादेगी” | 

पससियस ने उत्तर दिया“ बीर पुरुष के समान मरना इसकी श्रपेक्षा अच्छा 
हे कि में बेल के समान थान में रहँ। देवताओं ने मुझको अज्ञ उधार दिये हैं 
ओर उनको काम में लाने की चतुगई युके देंगे? । 

तव उन्होंने फिर आह भरी ग्रोर यह उत्तर दिया“ हे सुन्दर बत्स, यदि तू 
अपना नाश कराने पर कटवढ है तो ऐसा ही होने दे। हमको गागेन के 
'रहने के स्थान का मार्ग नही मालूम है परन्तु हम एटलस देव से पूछेंगी णो 
ऊपर पर्वत की शिखर पर रहता है ओर हमारे पिता शुक्रका भाई है जो 
चादी के समान रेत है। वह ऊपर बेठा रहता है और समुद्र ओर बिना आ- 
कार वाली प्रथ्वी को बहुत दूर तक देखा करता है” । 

वह पव॑त के ऊपर अपने चच्ा एटलस के पास गई ओर उनके साथ 
पसियस भी गया। उन्होंने डस देव को घुटनों के बल रुका हुआ पाया जिस 
का कारण यह था कि वह आकाश ओर प्र॒ध्नी को अछूग २ पकड़े हुए था। 

उन्होंने उससे पूछा आर उसने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया और सकेत द्वारा 
शपने शक्तिमान हाथ से समुद्र तर को वतलाया “में गागन को बहुत दूर 
एक द्वीप में पडा हुआ देखता हूँ परन्तु यह युवक उनके पास कदापि नहीं 
जा सकता जब तक कि इसके पाप्त श्रधकार को टोपी न हो जो ऐसी हेती है 
कि जे कोई परिन ले ते उसे काई भी नहीं देख सकता हे? 

तब पर्सियस ने चिल्ला कर पूछा “वह टोपी कहा। है कहामु के वह 
मिलेगी? 
परन्तु देव ने मुसकरशा कर कद्ठा “कोई जीवित मनुष्य उस ठोपी के नहीं 
पा मकता है क्योंकि वद हेडीज के नीचे है जे मरे हुए मनुष्यों का स्थान है । 
परतु मेरी भतीजिया अमर हैं ओर उस देपी को वे तुम्हे लादेगी यदि तुम 
एक दात की प्रतिज्ञा करो श्रोर अपना वचन पूरा करे । 

तो पर्सियस ने यह प्रतिज्ञा करली ओर देव कद्दा ४ जब तुम भेब्यूसा का 
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शिर लेकर ध्ाजाओ ते उस सुन्दर भयानक वस्तु को मुक्ते दिखादा निससे 
के अचेत हे जाऊ , मेरी श्वास रुक जाय ओर में सदा के लिये पपाण घन 
जाऊ । क्याकि आकाश ओर पृथ्वी के। अछूग २ पकड़े रहना एक थकित 
करने वाले परिश्रम का काम है । 
तब पर्सियस ने प्रतिजा की ओर सबसे बडी अप्सरा नीचे उतर कर चद्दा 
नों में एक अधेरी लेह में चली गई जिसमें से घुआआ और गडगड़ाहद आरही थी 
क्योंकि वह नरक का एक मुख था। 
पर्सियस और अपसराएं सात दिन तक बेठी रहीं ओर कॉपती हुई 
धाद जोहती रहीं यहा तक कि वह अप्सरा फिर आगई क्येकि वह सूनसतान 
अधक्ार में वहुत देर से गई हुई थी परन्तु उसके हाथ में जादू की टोपी थी । 
तव सब अप्सराशों ने पर्सियछ्त के चूमा ओर उसके ऊपर बहुत समय 
तर्क राई परन्तु वह केवल जाने के लिये वे चेन था। ओर अत में उन्होंने 
उस ठोपी के उसके शिर पर रख दिया और वह उनकी दृप्टि से लेपहे 
गया। : यु 
|? परल्तु पर्सियस वीरता से बहुत से कुरूप दृश्यों को देखता हुआ ,बहुते 
दूर बिना आकार वाली भृप्ति में समुदों को पार करता हुआ उन द्वीपो में 
गया जह न ते। रात होती है ओर न दिन, जहा काईवस्तु अपने ठीक स्थान 
पर नहीं रहती ओर क्सी बम्त का नाम नही है। यहा तक कि उसने गगन 
कै परों को सनरूनाइट का शब्द सुना और उनके पीतल के पजे की चमक 
पा देखा ओर तब उसके मालूम हुआ कवि अब ठहरने का समय है कदाचित 
मेज्यूसा ठप्तके पत्थर क्ञा न चनादे । 
उसने थेडी देर त्तक अपने मनमें विचार किया और एथीनी की बातताका 
स्मरण किया। वह वायु में ऊपर उठा ओर अपने शिर के ऊपर उसने दालके 
प्रतिबिव के किया ज्ञिससे कि वह ठस सव के देखले जे। उसके नीचें था। 
उसने तीनों गगन को बडे हाथियों के समान सेते हुये देखा । वढ जानता 
था कि वे उसे नहों देख सकतों क््योंकि अवकार व्ही टोपी उसे छिपाये हे 


थी तिसपर भी वह उनके पास कापता हुआ उत्तर कर गया जिसका कारए 
यह था क्षि वह पीतल वाले पजे भयानक थे । ड 
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हर दो गार्गन छुशर फे समान मैली थो ओर गहरी नींद में से रही थी 
जेसे कि सुअर सेते हैं थोर अपने बडे और बलवान परों के फैलाये हये थीं 
परन्तु मेल्यूसा वेचेनी से इधर उधर हिल रही थी थोर जब वह हिल रहो 
थी ते उसपर पर्सियस के दया मालूम हुई क्‍योंकि वह रूपवती। ओर 
उदास थी। उसके पर धनुप के समान थे ओर उसका चहस अप्सर। के चेह- 
रे फे समान था। केवल उसकी भोंए इठी हुईं थी उसके होंठ जकडे हुये थे 
जिससे यह मालूम होता था कि उसक्के सदा से चिता ओ्रोर दुख हे लम्बी 
गरदन हाज के प्रति विम्ब में ऐसी सफ़ेद चमक रही थी कि पर्सियस का 
हृदय उसके मारने के नहीं चाहता था ओर उसने कहा “'ओदे यह केसा 
होता अगर वह उनमें से किसी की वहिन होती? । 

परन्तु जब उसने देखा ते। उसके लटों में से सापों के घिर निकल पड़े 
ओर अ्रपनी चमकीली सूखी आजों से देखने लगे ओर अपने दात निकालकर 
फुफकारने लगे । मेड्य सा ने जब कि वह इधर उधर घृम रही थी अपने पर 
फेंकदिये ओर अपने पीतल के पजे दिखलाये परसियप्त ने देखा कि इतनी 
सुन्दरता होते हुये भी वह इतनी मैलो ओर विष वाली थी जैसे कि और थीं । 
7“ दब बह उतरा ओर वीरता के साथ उसके पांस चला गया वह टकूटकी 
खगाकर ढाल के प्रतिविम्व में देखने खगा ओ्रोर बडे जोर से हार्वी से एक वार 
मार्रों झौर उसके दूसरी बेर मारने की आवश्यकता फिर न हुई । 

तब उसने उस सिर को दकरी को खाल में लपेट लिया ओर अपनी दृष्टि 
को फेर करके वह हवा में ऊपर पहले की अश्रपेक्ञा बहुत शीघुता से उछुल 
गया । ह 

इसका कारण यह था कि मेब्यूसां के पर पजे खडखडाये जिस समय 
कि वह चट्टान पर मर कर गिरे और उसकी दोनों मैली बहिनें जागों ओर 
ठछकीा मरा हुआ देखा । 

वे चिघाडती हुई वायु में उछुलीं ओर उसके खोजने लगीं जिसने उस काम 
को किया था तीन वेर वे चारों ओर उन वाजों के समान घूम्मों फिरों जे तीतुर 
फो खोजाते हैं ओर तीन बेर उन्होंने चारों ओर उन शिकारी कुत्तों के समान 
श््ष ली जो हिरन के पास पहुच जाते हैं। 
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भरत में वे लोह की गंध पर जा पहुची शोर निश्चय करने के लिये वे 
एक क्षण मर ठहर गई ओर फिर वे भयानक शब्द करती हुई आगे बढ़ीं 
उनके परों से वायु में मारी शब्द होता था। 

वे अपने परों को फदफडाती हुई शीघुता से उन उकावों के समान 
भपदों जो खरहे का पीछा करते है ओर परसियस के यद्यपि वह बड़ा बोर 
था भय मालूम हुआ । उसने उनके अपने पीछे आते हये देखा ओर उसने 


चिल्ला कर फहा ”? वीर खडाउश्नों श्रव मुझको भली भाति ले चलो क्योंकि 
प्राण घातक कूते मेरे पीछे २ चले आरा रहे हैं । | 

वीर खडाऊ उमको प्रकाश ओर अंधकार में बिना तट फे समुद्र 
पार भली भाति ले गई और प्राण घातक वहिनें शीघ्रता से पीछा कर रहों 
थों। क्योंकि उनके पर्रो का बडा शब्द वायु के नीचे आ्राता था। परन्तु वह 
शब्द बहुत धीमा होता जाता था और उनऊे चिघाडने का शब्द बद होगया 
फारण यह था कि उन गागेनों के लिये भी वर खडाऊ बहुत शीप्र चलने वाले 
थे और रात पहुचते + वे इतने पीछे रह गई कि वे आकाश में दक्षिण की 
ओर दो काले धव्ों के समान मालूम पडती थीं यहा तक कि सूर्य दूब गया 
ओर उसने उनको फिर न देखा । 

तव वह फिर अट्लस के पास और अप्सराशों की वाटिका में आया 
जब देव ने उसनज्ने भ्ाते हुये सुदा तो उसने कराहते हुए कहां तुमने 
जो प्रतिज्ञा की थी उसक्तो पूरा करो” तव पसियस ने गार्गन का शिर 
उसके समाने उठा दिया श्रीर उसको अपने सच परिश्षम'से आराम मिल गया 
क्योंकि वह पत्थर का एक टीला हो गया जो सदा के लिये ऊपर आकाश 
में पद्य सेता है । है 

तब उसने अप्सशओं के घन्‍्यवाद दिया और ज्सने पूछा अर मैं घर के 
कि माय पे जाऊ। म्‌ यहा बडा चक्तर खाकर आया हूँ । 

तथ उन्हों ने रोकर कद्दा “अब घर मत जाओ परन्तु हमारे साथ ठहपे 
ओर खेज़ो हम अकेली लडकिया हैं ओर देवताओं और आदमियों से सदक्त 
लिपेचहुत दूर रहती हें । 


लेकिन उसने इ कार कर दिया श्रोर उन्हें ने उसे उसकी सडक वतला दी 


ज 
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ओर यह कह्दा श्रपने साथ जादू का फल लेते जाओ जिसको तुम शगर खा ले 
तो तुम की सात दिन तक भूख न लगे । क्योंकि तुम को पूरव और पशरिचिम 
जाना पड़ेगा सूनतान लिविया के तद पर जिस को फोस्यून ने पिता 
जियस को दिया था जिस समय उसने वासफ़रस और हेलस पान्ट को खोल- 
दिया था श्र सुन्दर लेक्टोनिया की सुन्दर भूमि को डिवो दिया । ज्ञीयस 
ने इस भूमि को वदल लिया। 
यह एक सचा बदला था श्र्थाव बहुत खराब भूमि कुछ अच्छी भूमि के 

बदले ओर आज दिन तक वह सूनसान उजदा हुआ स्थान है जिसमें पत्थर 
बालू और चद्धान हैं। 

तब उन्‍्हों ने प्सोयस को चूमा ओर उस पर रोये । वह पहाड से नीचे 
कूदा ओर समुद्री वगले के समान भूमि से समुद्र पार चला गया यहा तक कि 
बह चहुत छोटा दिखाई देने लगा ) 


के 
चाया भाग । 


पसियस पथीयाप्ल में केसे पहुंचा। 

इस तरह से पर्सियस उत्तर पश्चिम की और समुन्दर के मीलों पार 
करता हुआ आगे को चला जा रहा था यहा तक कि वह उह ते हुए रेत के 
दीलों ओर सूनसान लीविया के तट पर पहुच गया। 

वह वनों को पार करता हुआ उडता गया वह चद्दानों ओंग पत्थर के 
किनारों श्रोर वालू के मैदानों श्रोर उन घोंधघों के ऊपर होकर गया जो पानी 
से वह कर आगये थे ओर धूप में सफ़ेद हुये जा रहे थे वह समुद्र के बड़े बडे 
जन्तुश्रों की ठठरियों पर से थोर पुराने देवों की मरी हुई हड्डियों के ऊपर से 
होता हुआ गया जो इधर उधर पुराने समुद्र की तलेदी पर विखरी 
हुई थीं। ओर मिस समय वह जा रहा था तो लोह की बूदें भूमि के ऊपर 
गार्गन के सिर में से गिरी ओर विपेले साप घन गये जिनका चश आज तक 
घन में चल रहा है । 

वह रेतों के ऊपर से हो कर गया । वह यह नहीं जानता था कि वह 
कितने दूर गया श्रोर कितने दिनों तक गया वह उस फल को खाता जाता घा 
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जोकि श्रप्सशञओरी ने उसको दिया था यहा तक कि उसने साइली की पहाडियों 
का और उन वबोनों के देखा जोकि सारपों से लड़े थे। उनके भाले सरकिडों 
ओर घास के थे। ओर उनके घर सारसे के अडों के छिलके के थे । पर्सियत 
इसा ओर उत्तर पूरव की श्रोर मार्ग पर चला दिन भर यह आशा करता हु 
आ कि नीला मेडीटरेनियन दिखाई पडेगा जिससे कि वह पार करके श्रपने 
धर का चला जायगा। । ' 
परन्तु इस समय एक प्रचह वायु चली जिसने उसको दक्षिण की 
ओर वनमे हटादिया । दिनभर उसने उस वायु का सामना किया परन्तु पर 
दार खडाऊं भी उस वायु को परास्त न कर सकी । इस लिये उसको सारी 
रात वायु के नीचे उतर कर थाना पडा जिस समय प्रात, काल हुआ तो 
सिवाय घुणीय रेतीले मैदान के श्रोर कुछ नही दिखाई देता था। । 
उत्तर की शोर से रेत का तूकान उसके ऊपर चला श्रोर लोहू के समान « 
वालू के लाल ओर चक्‍्करदार सम्बे उठे जिन्होंने ने सू्थ के धप्टि से 
छिपा दिया पसियस उनसे भागा कि कदाचित्र जलती हुई धूल से उसकी 
दम न घुटजाय । श्रन्त में बायु धीमी पडगई ओर उसने फिर उत्तर जाने का 
'यज् किया परन्तु रेत के तृकान फिर आगये ओर उसके जगल में खेर 
दिया इसके पीछे पहले के समान शान्ति होगई श्रोर तूफान बंद होगया। 
सात दिन तक उसने तूकानों का सामना किया श्र सात दिन तक वह पीछे 
हटा दिया गया यहा तक कवि वह प्यास शोर भूख से थक गया शोर उसकी 
जिह्मा उसके तलुये से जाकर लग गई इधर उधर उसने यह विचार किया कि 


वह किसी झुन्दर कील को देख रहा है श्रीर सूर्य की किरणों पानी के ऊपर 


चमक रहो है परन्तु जब चह कि 
लोप होगई और सिवाय जलते उसके पास आया तो वह उसके पेरों फे पास से 


ते हये वालू के वहां कुछ न रहा। यदि वह 
हक देवताश्रों के वश में से न होता ते बह उस ऊसर भूमि में नत्ट हो गया 
ता परन्तु'वह कडे जी का मनुष्य था क्योंकि उसके प्राण आदमियों के प्रार्णो 
से बढ़ कर थे । 


” तब उसने चिल्ला कर 


एथीनी से ह् 
दि तू मेरी चात्त, क्रद्टा “ऐे सुन्दर ओर पवित्र देवी 


को सुन रही है। क्या तू मुमक़ो इस स्थान में,बिना प्रानी 
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फे मर जाने के णिये छोड़ देगी १ मेने तेरी आज्ञानुसार गार्गन का सिर छा 
दिया है ओर श्रव तक तेने मेरी यात्रा को फली भूत किया है तो क्या शऋत्त में 


मुझको छोड देगी ? नहों तो यह देवी ख़डाऊ बन के तृफानों के विरुद्ध विजय 
क्यों न प्राप्त करते ? क्‍या में अपनी माता को ओर सेरीफस के चारों ओर 
और हैलस की धृप दार पहाडियों को फिर नहीं देखू गा । 

इस तरह से उसने प्रार्थना की ओर प्रार्थना के उपरान्त बहुत देर तक 
मोनता रही । 

श्राकाश श्रव तक उसके सिर के ऊपर था. थर रेत्त श्रव तक उसके पेरों 
के नीचे था। पर्मियस ने ऊपर की ओर देखा ओर सिवाय अ्रन्धा कर देने वाले 
सूये के नीले समुद्र के ओर कुछ नहीं था श्रोर उसके चारों ओर सिवाय भअन्धे 
फर देने वाले रेत के श्रोर छुछ न था । 

पर्सियस थोडी देर तऊ चुप चाप पडा बाट जोहाता रहा ओर तब उसने 
कहा कि यह बात निश्चय है कि में विना देवताओं की इच्छा के यहा नही झाया 
हैं क्योंकि एथीनी भूठ नहीं वोलेगी | क्या यह खडाऊः मुझको ठीक सडक 
पर नहीं लेगई तव वह सड़क जिस पर मैंने जाने का यत किया है कोई दूसरी 
सडक होगी । 

तब अचानक उसके कान खुल गये और उसने बढते हुये पानी का शब्द 
सुना । ह 

इसपर डसका' मन प्रसन्‍न हुआ यद्यपि वह अपने कानों पर विश्वास 
नही कर सक्ता था ओर फ्येकि वह थका हुआ था इस लिये वह आगे चढ़ता 
हुआ चला गया यद्य पि वह खडानही हो सकता था ओर उसके पाससे तीर 
की मार तक वाल में एक घायी और सिग मरमर फे धद्दान और खजूर के 
पेड और चित्त प्रसन्‍न करने वाली हरी घास का एक मैदान था । उस मैदान 
में एक छोटा सा नाजा चमकता था जो बृक्कों के दूसरी ओर से निकल कर 
बालू में लोप हो गया था । 

पानी चद्दानों में से टपक २ आ रहाथा ओर खजूर की शाखाा्रों में से 
सुहावनी वायु धीरे २ आरही थी। पसियस मारे हर्ष के हसा ओर चद्दानसे 
!कूदकर नीचे आगया । उसने-ठडा पानी पिया ओर कुछ खजूर खाकर घास 


रु 
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कै ऊपर सागया । वह उठा श्रोर फिर आगे की ओर वढ। पन्‍न्रतु इस बैर 
चह उत्तर की ओर नहीं गया । क्योंकि उसने यह कहा “यह घात निश्चयहै' 
कि एथीनी ने मुसको यहा भेजा है ओर वह यह नहीं चाहेगी ऊि मैं भमी , 
चर की ओर चलू क्‍या यदि कोई दूसरा अ्रच्छा काम करने के हो "पहिल्े 
इसके कि में हेल्लास की धूपदार पहाडिये को देसू ” ? ह ४ 
' से वह प्रव को ओर गया शोर सीधा पूरव की ओर मरुस्थल की 
नवीन उपजाऊ भूमियों श्रौर खज्रके दक्षों हरे,घास के हसेमेदानों में होता हुआ 
गया यहा तक कि उसने अपने आगे एक महान्‌ पर्वत की' दीवार देखी जो 
छूर्यास्त के कारण गुलाब के समान लाल जान पडती थी । 


तब वह उकाव के समान वायु में ऊचा उड़ गया इसका कास्ण यह था 
कि उसके हाथ पेर फिर पुष्ठ हो गये थे। शतभर जडकर उस परत की 
उसने पार किया यहां तक कि भोर होने लगा ओर इश्लोस जो दिन 
के प्रकाश की सुन्दर देवी है श्राकाश में लाल दिखाई दी। तब श्राप 
यह देखिये कि उसके नीचे मिस्र देश की लम्बी हरी वादिका श्ौर नाईल नदी 
की चमऊती हुईं धारा दिखाई दी । दा 
उसने ऊची २ दीवारों के नगर, मदिर, चोयूटे खभ, शुंडाकार मे श्र 
पत्थर के बडे २ देवता देखे | वह जो, सन जुआर और ऊपर को चढती हुई 
लोकी के खेतों में उत्तर । उसने लोगों को एक बडे नगर के फादकों में, से 
बाहर आता हुआ काम में लगते हुए थर्थाव हरेक को अपने स्थान में नहरों 
के मध्य में पानी को धारों को पौधो में चतुराई के साथमिखवालों की थुडि के 
अनुसार अपने पेरों सेविभाजित करते हये देखा । परन्तु नब उन लोग्गों ने 
उसको देखा,ते| उन्होंने अपना काम बद कर दिया और उसके चारों ओर 
एकत्रित हेकर चिल्ला कर यह कहने लगे । का 
ऐ सुन्दर युवा पुरुष, तू कौन है और चकरी की खाल के नीचे तू क्या 
लिये इये है ! यह निश्चय है कि तू कोई देवता है क्योंकि तेरी च्म हाथोदात 
के समान शवेत है और हम लेगोंकी मृत्तिका के समान लाल है। तेरे वाल 
सेन के सूत के समान हैं और हमारे श्याम वर्णके और इ ठेहुये हैं निरचर 
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है कि त्‌ कोई देवता है। घोर उन्‍्हीने , उसी समय और वही उसको आरा- 
घना को टोतो । परन्तु पसियस मे ऊहा । 

“में कोई देदना नही हूँ परन्तु में टेलेन्स का एक बोर हूं। मेने गा्गन के 
घन में मारा हे शोर घपने साथ उसका शिर लिये जा रहा हूँ । श्रतएव मुझे 
भेाजन दो कि में ओर झागे जाऊ ओर अपने काम को समाप्त करः । 


धन उन लोगों ने उसके भोजन फल ओर मदिश दी परस्तु वे उसे ज ने 
नहीं देने थे । भार जब नगर में यट समाचार फेला क्लि गागेन पारी गईतो' 
पुजारी सांग उससे मिलने के। झाये आर कन्यायें गान ओर नाच करती हुईं 
पर्यावज घोर परीगा चजाती हुई थाई । वह डसे अपने म दिए भोर राजा फे 
पास ले ध्याई होती परन्तु पर्सियस ने श्रेघहार की योपी पहिन ली ओर उन 
की दृष्टि से लाप शेगया। 

झ्रतण्व मिल्रदेश के लोगों ने बहुत सम्रय तक उसके लोटने की आशा 
की परन्तु छथा । उन लोगों ने उसका एक वीर मानकर उसकी धाराधना को 
झोर सेमीन में उतकी एक मूर्ति चनत्राई जे! सेकढों वर्षों तक खडी रही. वे 
यह फहा करते ये कि वह बहुवा उनको एक हाथवाली खडाऊ पहिने हये 
दिखाई दिया करता था ग्रौर जत्र कभो वह दिसाई देता ते। ऋतु बहुत अच्छा 
दाता और माईल नदी उस वर्ष चहुत्त बडजाती थी। 

तत पश्चात पर्मियस पूरव की ओर लाल सागर के तट पर से होता 
इस कारण कि उसके श्रव के बनों में जाते हुएभय मालू 


हुआ गया। और ॥ 
श भ्रोर उत्तर को ओर फिरा । इस वेर किसी सृफानने 


मे देता था वह एह मे 


उसऊी नहीं रोका | के 
बर स्वेज झतरीप और केसियरा पर्वत और स्वोनिया की बढ़ी दलदल 


जैर पेलस्वइ न के तट पर हाता हुआ गया जहा पर श्यामवर्ण के एथियापस 


लेग रहते हैं । ४ 

वह सुन्दर पहाडियों और घाटियों में होता हुआ स्वयं झागस अथवा 
लैसेडीमन या टैमी के बेल के समान उडठा हुआ गया । परन्चु तराइया 
कल के चढ़ने से दुवी हुई थी और पहाड़ी देश भग्नि से मुर्का गए थे ज्षौर 


+ रे 


ह ( ३० )' 


पहाडिया उचलते हुए देग के समान उद्चल रही थों जिसका कारण यह था 
कि राजा पासीहन भूमि का हिलामे वाला क्रोध में था। ह 

पसियस ने उस देश के भीतर जाने से भय प्तया किन्तु वह झिमारे ३ 
समुद्र ज्पर ही उड़ता हुआ घलागया | वह दिनभर उठता हुबह्ना चला भरे 
थुए से आकाश काला द्वागया था। बह रात भर चना और आकाश ज्वाला 
फे कारण लाल शैग्प्या था । 

दिन निकलते दी उसने चद्दानों की श्रौर देखा पानी फे किकारे एक काले 
घट्टान के नीचे उसने एक रेत रगकी मूर्ति को साड़ा हृश्या देखा । 

उसने अपने मनमें प्रिचार जिया “निश्चय है कि यद्द फिसी मप्ुद के 
देवता की मूर्ति है। में उसके निकट जाकर यह देसूगा कि वन फो निवासी 
किसकी पूजा करते हें 

से वह उसके निकट आया। परन्तु जब वह आया ते। उसने यह देखा 
कि वह मूर्ति नहीं है बरम्‌ वह एफ राढ मास फी हे। क्येंकि उसमे उसके 
चालों के लग वायु में फटराते हुएदेसे जब बह उसके ओ,्ओोर मिकद गया ता 
उसने उसे पीछे का हृटते और कपफ॑पाते हुए देया मिस समय कि ठढा खारा 
फैन इसके ऊपर गिरता था । उसज्े हाथ उसऊे शिर के उपर फोसे हुये थे 
ओर चद्दान से पीतल की णजीरें से बंधे हुये थे । उसका शिर उसकी हाती 
पर निद्रा भाति अ्रधया शोक के कारण लटका हुआ था। परन्तु वह जब तय * 
ऊपर को देखती शोर दिलाप करती वी और भ्रपनी माता को पुकारतो थी 
डस समय तक उसने पसियत को नही देखा क्योंकि श्रन्धफार को टापी यह 
अपने शिर पर पहिने हुये था । 

दया ओर क्रोध में श्राकर पर्सियस निकट गया ओर उस कन्या को 
देसने लगा। उस फन्याके फपोल उसके फपोलों से ्रधिक काले थे । उसके 
चाल केबड़े के समान नील श्रोर र्याम पटरी फे थे । परन्तु पर्सियस ने यह 
विचार किया “मेंने ऐसी रूपवती कुमारी कभी नहीं देखी हैं नहों अपने सब 
द्वीपों में किसी में भी नही ? सचमुच वह किसी शजा की पुत्री शै क्या चनके 
निवासी अपने राजा की पुत्रियो के साथ ऐसाही घर्ताव करते हैं। वह कम से 


कम इननी सुन्दर जान पड़ती है कि उसने कोई भ्पराध न किया होगा । मैं 
उससे वात्त चोत करू गा। 


( ३१ ) मु 


झंपनी थोपों को भपने शिर पर से उतार कर वह श्रकस्माद उसकी 
सामने प्रयट हुआ । वह मारे भय के चिल्ला उठी घोर' अपने मुह को अपने 
चालों से छिपाने क्वा यत्त करने लगी क्योंकि ऐसा वह अपने हाथों से ते 
फर नहीं सरूती थी। परन्तु पर्सियस ने चिल्लाकर फहा 

है सुन्दर ! तू मुूसे मत इर मे देतन एव कोई बनला नही हूँ । किन ऋर 
मनुष्य! ने तुके बाधा है । झिन्‍्तु परिले में तुझे खालदू 

उसने बेडिया को खोचकुर तेडडना चाहा परन्तु वह इतनी पृष्ठ थीं कि 

पह ऐसा न कर सका । वह कुमारी चिल्ला कर कइहछे रूगी । 

मुझूफों मत छुच । मेरे ऊपरभ्षाप हैं। भोरमें समुद्र के देवताओं की 
भेंर दोडदी गई ह। यदि तुम मुझे खेलने का सादइस करेगे दे। लेग तुम्हें 
बंध कर दाले मे । 

पससियस्त नें कहा “उन्हें मुझे मारने का यत करने दो। श्रोर अपनी 
जाघ मेंसे हार्पी को सींचक्ञर उसने पीतल को ऐसे काट ढाला मानो वह सनथा 

इसने कहा झय तुत्र मेशी हे इन समुद्र देवताओं की नहीं हो चाहे जो वे 
लोग हे । परन्तु बह केवल अपनी माता को ओ रपुचक्ारने खगी । 

“तुम अपनी माता को क्‍यें। चुलाती हो ? वह 
पाता नहीं हो सकतो क्‍यों कि वह तुम्दक्ो यहा पर छोड गई है। यदि कोई 
पच्ची ग्पने घाँसले से गिर जाय तो चह उस मनुष्य का होजाता हे जो उसे 
उठाल्ले । यदि कोई रत्न मार्ग मे गिर पड़े तो बह उसका होजाता हे जो 
उसको उठा लेने ओर पहनने का साहस करे जेसे क्लि में तुमको जीत कर 
पहिन गा श्रत्र में जान गया के क्‍यों पेलास एथीनी ने मुझको इस लिये भेजा 
कि मे ऐसा वस्तु को प्राप्त कर जो ,मेंरे सारे परिक्षम के सम्पूर्णत बरा- 
वर्शो। 

उसने उसको अपनी छादी से लगाया ओर कहा यह ऋर झौर अन्यायी 
समुद्र देवता कहा हैं जो सु दर कुमारियों को मत्यु का आप दे देते हें। मेरे 
पास देवताओं के शब्र हें। वह मरे साथ थे युद्ध करञें परन्तु हे कुमारि तू मुम्हे 
वतला दे कि तू कोन है ओर कोन सी आपत्ति तुझे यहा ले आई हें । 

उसने शोक्षर उत्तर दिया । 


९. 


च् 


( ४२ ) 


में इयोपा के राजा सीक्षियस की पुत्री है ओर मेरी माता' केसीपिया है 
जिसके सु दर लट हैं ओर मुझे एडीमिडा कहते थे जब तक यह जीवन मेरा 
था। प्रें अमागी इस स्थान में समुद राचस के भोजनाथे इस लियेवरभी 
हुई खडी हु कि में उस पाप से प्रायश्चित कुरू जो मेरी माता ने किया है। 
अर्थात्‌ यह कि मेरी माता ने एक समय मेरे ऊपर यहा अभिमान किया था 
कि मैं श्रव्र्गेटिस से भी श्रधिक सुन्दर हूँ जो मछलियों की रानी है। अतएव 
उसने क्रोध में आकर समुद्र की वाढ़ को भेज दिया ओर उसके भाई जो श्रग्नि 
का राजा है भूझयभेता ओर सारी पथ्ची को नाश कर दिया श्रोर बाढ़ के 
उपरात एक देव जो कीचड से उत्पन्न हुआ थ्राया जो सब जीव धारियों को 
खा जाता है और अरब वह मुझे अवश्य खा जायगा यद्यपि में निरफगघ 
हूं और मेंने किसी प्राणी को हानि नही पहुंचाई है ओर न समुद्र तट पर कोई 
ऐसी मछली देखी है जिसको मेंने न बचा दिया हो ओर उसको समुद्र में न 
फ्रेक दिया हो इसका कारण यह कि हम अपने देश में मछली नहीं खाते 
क्र्योकि हमको उनकी रानी एटगेंरिस का भय रहता है। तो भी पुजारी यहकह 
ते हैं कि उस पाप का प्रायश्चित जो मैंने कभी नहीं किया सिवाय मेरे लोई 
के और किसी बसम्तु से नहीं हो सकता । ' 


परन्तु पसियस हसा और कहने लगा “समुद्र का देव, में उस से भी 
निकृष्ट बस्तु से युद्ध कर चुका हु । तुम्हारे कारण ते में देवताओं का सा- 
मना फर लेता हि क्या समुद्र के देवता का सामना करना कुछ बडा काम है! 
त् एडे(मिढा ने उसकी ओर देखा और उसको हृदय में नवीन आशा 
आगई। इतने श्रमिमान के साथ ओर थ्राशा को बढ़ाता हुआ वह खड़ा 
हआ था एक हाथ से ते उसको लपेदे हुए था और दूसरे में दमकती हुई 


खड्ग लिये हुए था। परतु उसने आह भरी और अधिकतर रेोकर और 
चिल्लाकर यह कहने लगी । 


“तुम युवा पुरुष हे इसलिये तुप अपने प्राण क्‍यों दोगे ? क्या संसार में 
मृत्यु ओर हुख बहुत नहीं हे मेरे लिये मरना एक बढा काम है जिससे कि 


मैं सब लोगों के प्राण वचा सकू । परतु तुम जो कि उन सभी से अच्छी हो. 
मैं तुप को क्‍्ये। क्‍या वध करू १ अपना काम देखे और में अपता काम देख। 


( ४३४ ) 


परन्तु पर्सिय्स ने कहा "ऐसा नही होगा । काश्ण यह कि ओऔलिपसके 
स्वामी जिनकी में सेवा करता हू वीर पुरुषों के मित्र है ओर अ्रच्द्धे २ कामों 
ऊे करने में उनकी सहायता करते हैं । उन्हीं की सहायता से में ने गागन को 
ले, सुन्दर ओर भयानक थी वध किया ओर अब उन्हींकी शअ्ज्ञानुसार में 
इस देवकी उसी गागेंद के शिर से वध करने के दिये श्ाया हूँ । परन्तु जब 
में नुपक्नों छोड़कर जाऊ तो तुम अपनी आखों को बदकर लेना कदाचित उस 
के देसने से तुप पत्थर की न हो जाझो” । 


परन्तु उप कुमारी ने झुछ भी उत्तर न दिया फ्योंक्ति उसे उसकी बातों पर 
विश्वास नहीं था। शोर तब अकम्माद ऊपर को देखकर उसने समुद्र की श्र 
ससेत किया छोर चित्लाकर यह कहने लगी । 

“बह आरहा है ओर ऐसा मान पड़ता हे कि सूर्य उदय हो रहा है। जेसी 
कि लोगों ने प्रतिज्ञा की थी अत्र में मरूगी । में इसका सहन किस प्रकार 
करू गी। थ्रो चले जाओ | क्श यह बडे भय की बात नहीं हे कि मेरे फाडकर 
टुकड़े २ कर दिये जाय श्रोर तुम देखने के लिये न हो । ओर उसने उसे घबरा 
देने का य॒त्न किया । 

परन्तु उसने कहा / में जाता रं। मेरे जाने के पहिले मुझ से एक 
बात की प्रतिज्ञा करो । ध्र्थाद यह कि यदि में इस जन्तु :क्को वधकर डालू 
तो तुम मैरी सी होजाना ओर मेरे साथ. मेरे राज्य में लोग्कर आना जो 
आस में है जद्ा की भूमि उपजाऊ है क्योंकि में एक राजा का उत्तराधिकारी 
ह। यह प्रतिज्ञा करो और छुम्बन देकर उस प्रतिज्ञा को पक्का करो? । 

तथ उसमे अपना चेहरा डठांया और उसका चु वचन किया ! पर्सि यस हर 

वे हंसा चोर ऊपर को उडगया । एड[मिदा चद्धान के ऊपर कपकपाती 
हुई रुकी हुई थी और जो कुच उसपर बीतने वाला था उसका चाद जोह 
रही थी | 

समुद्र का बडा देव समुद्र के किनारे २ जद्ाज को खेता हुआ बडी काली 
नौफा के समास घीरे २ लहरों में होकर आता हुआ पहुच गया। वह बीच २ में 
पाडी शोर अ्न्तरीप के पास लडकियों का हसना देखने के लिये जिस समय 


( रे४ ) 


कि वह अपने कपड़े धोती थीं अथवा चोपायों को रेतीली पहाडियॉपर घुर गाणे 
हुए या लड़कों को समुद्र तद पर नहाते हुये देखने के लिये ठहर जाता था। 
उसके बडे शरीर के दोनों ओर घोधों के ढेर ओर दर्थाई घास बहुत सी छगी 
हुई थी और उसके चौड़े जाबडों के भीतर ओर बाहर से पानी गडगड़ाकर 
आ ओर जा रहा था जिस समय कि वह प्रात-काल के सूर्य में चमकता 
ओर जगमगाता हुआ तेरता चला आ रहा था । 


अतमे उसने एड्रामिडा कौ देखा ओर अपने आखेंद ( एंड्रामिदा- पर 
भपटा। उसझे पीछे लहरों में म्वेत फेन उठ रदे थे श्रोर उसके आगे मछलियां 
कूद > कर भाग रही थी। 

तव ऊपर हवा में से पर्सियस टुय्ते हुये तारे के समान भागदार लहरां 
के ऊपर गिरा ओर एंड्ामिडा ने अपना मु ह छिपा लिया जब वह चिक्लायां 
और तब कुछ समय तक मोनता छागई। 


अतमे एद्रापिह्ाने कापते हुये जब ऊपर को देखा तो उसने पर्सियत् को 
अपनी ओर कूदऊर आते हुये पाया ओर उस देव के स्थान में उसने एक 
लबा काला चद्धान देखा जिसके चारों ओर समुद्र मौनता के साथ लहर मार 
रहा था । 

प॒र्ियस को बडा श्रभिमान छुआ जिस समय वह चहद्धान पर फिर कूद 
कर गया ओर सुन्द्रर एड्रूमिदा को अ्रपनी गोद में लेकर पर्दत के शिक्षए- 
पर उस शिकरे के समान उड़गया जो पदुकी को लेकर उड़जाता दे। 

पसियस और एथियोपिया के लोगों को जितना अभिमान श्रोर हर्ष हुआ 
हल किसी को न हुआ होगा । क्योंकि वे सब पहाडियों के ऊपर से सड़े 
हुऐे देव को देख रहे थे ओर उस लडकी के भाग्य पर दु.खित होरदे थे;॥पहिले 
ही से एक दूत सीफ़ियस ओर केसीओपिया चला गया था ॥जहा लोग मे 
कपड़ा पहिने हये ये ओर राज़ में प्रथ्वी के ऊपर महल के मौतर के कमरोंमें 
अपनी कन्या की रुत्यु का चाट जोहते हुए बैठे थे । वे सब आए ओर उनमे 
साथ नग्र के सब निवासी इस आश्चर्य को देखने के लिये ज्र्थों में करताल 
5 और वीन लिये हुये गीत गाते और नाचते हुये आये ओर अपनी पुत्रीके 
फिर प्राप्त किया साने। वह मरे हुओं में से अजित होवर जद आई है।। हर 


१४ 


(९ हे ) 


सोकियंत ने कहा "हे देखेन्स के वीर । मेरे सध थहा रह ओर मेश दामाई 
शैज्या । में ग्रपना आपा राज तुमको देह गाए | 

पसिण्स ने उत्तर दिण 'में तुम्दारा दामाद हेज्ञाऊ'गा परस्तु में तुम्हारे 
शज का ऊफोई भाग नती ले सकता क्याकि में शीस देश की सुन्दर भूमि ओर 
पध्पपनी माता के देखने की इच्छा कर रहा हूं जो घर पर मेंस वाद जाह रही 
हा 

तद शीकियस्त ने कहा तुप मेरी पुत्री के तुश्त मत ले जाओ क्योंकि वह 
हम लेगों के लिये ऐसी है मे! वह मरे हुये लोगों में से जीवित हौकर भाई 
है। हमारे साथ एक वर्ष तक ठहरो उसके पश्चात कीर्ति के साथ लोग्जाना 
पसियत इस बान के भान गद्य परन्तु महल में जाने से पहिले उसने लोगों 
से कहा कि वह पत्थर ओर छाकडी ले घाए। तब उसने तीन_वेदिया श्र्थात्‌ 
शक एथीनी के नाम दूसरी हर्मीज्ञ श्रोर तीसरी पिंक जोयस के नाम की 
चनवाई ओर बेल ओर सेदे मेंठ में दिये । 

फुछ लोग यह कहते थे “यह पर्मिष्ठ श्रादमी हैए तथापि पुज्नारियी ने 
यह फहा समुद्र की महारानी हम लोगों से ओर भी अधिक विरुद्ध हे जायगी 
क्योंकि उसका देव वध करदाला गया। परन्तु शब्दसे चिल्लाकर वेलने में 
४रके हर रुगता घा क्योंकि उनके गार्गन के शिर का भय था ॥इसलिये 
ये महल को गये ओर जब वे भीतर आये ते बड़े कपरे में फीनियस जे 
सीकछियस का भाई था उस भालू के समान लाल पीखा होकर खडा था जिसके 
चरे्चे छीन लिये गये हों श्शौर उसके साथ उसके दोनों लड़के उसके नोकरः 
ओर वहुत्त से हथियार चाधे हुए भादमी खड़े हुये थे कौर उसने सीफियस से 
खबिल्लाक्र कहा-- 

“तुम अपनी पुत्री का विवाह इस प्रदेशी आदमी के साथ मत करो जि- 
सका कोई नाम तक भी नही जानता है। कया एंडामिदा की सगाई मेरे बेटे 
के साथ नहीं हुई थी झोर अप जे वह फिए निर्भेय होगई हे ते क्या उस के 
दा करने का श्रधिकार डसे नहों है ? 

परन्तु पर्सियस ह सा शोर उसने यह उत्तर दिया “यदि तुम्हारे लडके के 
सदी की आवश्यकता है ते। उसके लिये यह उचित है कि वह भी एक कुमारी के 


( रेद ) 


प्राण बचावे इस समय ते वह निरधिकार दुलहा है । उसने इस कुमारी को 
मरने के लिये छोड दिया|धा ओर उसके लिये ते। वह मरी हुई के समान है। 
मैंने उसके बचाया भ्रोर वह मेरे लिये न कि ऑर किसी के बिये जीवित के 
समान है कृतत । मनुष्य क्या में ने तेरी भूमि के नहीं बचाया है श्रौर तुम्दारे 
वेटों श्रोर बेटियों के प्राण नहीं बचाये हैं श्रोर इसका बदणा कया तुम मुझे इस 
तरह देना चाहते है। १ चले जाओ नहीं ते तुम्दारे लिये चुरा होगा परन्तु सब 
आदपियों ने जे हथिधार जावे हये थे अपनी खड़गे खींच लीं श्रीर उसके 
ऊपर जगली पशुओं के सम्नान ऋपटे । 


तव उसने गार्गन का शिर दिखला दिया और यह कहने लगा “देसने 
मेरी दुलहिन के एक जद्बली पशु से बचाया है ओर वह उसके वहुतें। से 
चचायेगा” ओर जव वह बोल रहा था तो फीनियस और उनके सब आदमी 
जो हथियार वाघे हुए थे अ्रकस्मात ठहर गये ओर हर एक आदमी मी 


कडा होकर खड़ा रहगया श्रोर जैसे ही पसियस ने वकरी की खाल के उनके 
चेहरे की ओर दिखाया वे सब पत्थर होगये । 


तब पर्सियस ने आज्ञा दी क्षि लोग टेकन लाकर उनके हटा ले जाय और 
इसके पीछे उनका क्‍या हाल हुआ में कह नहीं सकता । । 
सो उन लोगों ने विवाह के स म्वध में एक चडी ज्योनार की जो सम्पूर्ण 
सात दिन तक रही ओर प्रर्सियस ओर एड्रामिडा बहुत प्रसन्‍न चित्तथे।... 


परन्तु आठवीं रात्रि को पसियस मे एक स्वप्न देखा और उसने अपने पास 


पेलास एथीनो को ठीक उसी तरह खड़े जैसे 

में हे ह खड़े ,हुये देखा जेसे वि उसने उसे सेरी- 
फेस में सात वर्ष पहिले देखा था । उसने खडे होकर।ठसका नाम लेकर उसे 
पुकारा ओर यह कहा । * 


कर पीक्ता का काम किया है और देखो तुमको उसका फल 
है ते तृप्त इस बात को जान लो कि देवता न्याय कर्त्ता हैं और 


स्वय यत्त करता है उसके 
खद्ग और खड़ाऊ और पके वे सहायक होते हैं । भ्रव हुप मुझको हार्पी 


४ अपकार करने वाली टोपी ढेदो कि मैं उत्तको उनके 
स्वामी को लोटादू । परन्तु तुम गान के शिर को कुछ समय तक श्रपने 


( रे७ ) 


पार्स रखो क्‍योंकि उसकी झ्ावश्यक्रता तुमको प्रीस के देश में होगो। तंव 
उसको मेरे भ दिर में जो सेरीफस में हे रख देना क्लि मैं उसको सदा के लिये 
कपनी दाल में लगाकर पहिने रहूं मिससे कि टाईटन ओर देवा को ओर 
देवताओं झोर मनुष्यों के शत्रुओं को भय हो। इस देश के विपय में में यह 
फहती ₹ कवि मेने समुद्र और श्रग्नि को शांत कर दिया है श्रोर भ्रव .म तो 
जल याढ श्ायगी शोर न भूकप आयेंगे परन्तु लोगों को चाहिये कि पिता 
ज्ञियस के और मेरे नाम की वेदिया बनवा दें और देवताओं का पूजन करें जो 
श्राकाश शोर प्रथ्वी के स्वामी हैं । 
पससियस उस खड़ग श्र दोपी थ्रोर खड़ाऊ के देने के लिये उठा परस्तु 
वह जाग गया ओर उसका स्वप्न समाप्त ह गया किन्तु वह स्वप्त ही न था 
फ्योंक्षि गार्गन फा शिर चकरी की खाल में अपने स्थान में रक्खा हुआ था 
परन्तु सडग भ्रोर तलवार भोर खडाऊ नहीं थे ओर पर्सियस ने उन्हें किर 
कभी न देखा । 
तब पस्सियस्त को वडा भय मालूम दिया। वह सवेरा होते ही लोगों के 

पास गया उनसे अपने स्वप्न का हाल कहा ओर यह भी कहा कि जियस के 
माम जो देवताओं ओर मनुष्यों का पिता है और एथीनी के नाम जो वीर पुरुर्षो 
को बुद्धि देती है वेदिया चनवाओ । क्रौर अब भूकप ओर पानी के चढ़ाव का 

भय मत करो परन्तु चैन चान के साथ जोतो भोर घर चनाओ। उन लोगों 
ने ऐसा कुछ समय तक किया ओर वह फले फूले । परन्तु जब पसि यस चला 

गया तो वे जियस ओर एथीनी को भूल गये ओर फिर महारानी श्रटगेटिस 

झोर पवित्र सील की श्रमर मछली की पूजा करने लगे जिस मील में कि 

छयक्रेलायन की याढ़ सेखली गई थी । लोग अ्रपने बच्चों को भ्रग्निदेवता 

के सामने जलाने लगे यहा तक ऐसा छुआ कि जियस उन मूढ आ्रदमियोँ से 

क्रद हौगया ओर उन का विशेष करने को मिश्र देश से किसी अद्भुत जाति 

के लोगों को ले आया जिन्होंने उनसे युद्ध किया श्र उन का बिलकुच नएश। 

कर दिया ओर उनके नगरों में सेंकड़ों बप तक रहे । 


| अक्ललन>न्‍क, 





( रे८ ) 
पांचवां भाग ॥ 
पर्सियस घर फिर केसे आया। 


जब एक वर्ष व्यतीत होगया तो पर्सियस ने टायर से फिनीशिया के 
लोगों को किराये पर लेकर उनसे देवदार के टक्ञ कटवाये ओर अपने लिये 
एक जहाज बनवाया । उसने उसके श्रग्रभाग को लाख रगा ओ्रोरइधर उधर 
धूने से रग दिया । उसमें उसने ए दामिडा को बैठाया ओर रत्ना और भच्छ 
शाल श्र मसालों के दहेज फो रक्खा जो पूर्व से आये थे ओर जब वे जहाज 
में ख्ेकर चले गये तो लोगो ने चहुत विलाप किया परन्तु उसकी बीरताके 
काम की याद उसके पीछे ग्ही ओर एद्यामिडा का चद्दान इयोपा में जो पेले- 
स्टाइन में है दिखाया जाता था यहा तक कि एक सहज वर्ष से भी अधिक 
व्यतीत होग्ये । । 
से पर्सियस ओर फ़िनीशिया के लोग जहाज में खेते हुये पश्चिम दिशा 
की ओर क्रीट सागर को पार करते हुये चले गये यहा तक कि वे ईजियाके 
नीले श्रोर हेल्स के सुन्दर पशुओं और अपने पुराने घर सेरीफस में आगये । 


तब ठसने अपने जहाज को ममुद्र के तट पर छोडदिया ओर पहिले के 
समान चलागया । उसने अपनी माता को ओर अपने दयालु पालनहारेडिक- 
गीज़ को छाती से लगाया ओर वे एक दूसरे पर बहुत देर तक रोए। क्योंकि 
उनको मिल्रे हुये सात वर्षा से भी ऋधिक होगये थे । 


तब पर्सियस बाहर गया और पालीडिक्टीज के ,कमरे तक गया ओर 
चकरे की खाल के नीचे वह गार्गन का शिर लिये हुये था। 


के जब वह बडे कमरे में आया तो पाल्तीडिक्टीज्ष मेज़ के सिरे के पास 

। हुआ था उसके इधर उधर संम्य पुरुष ओर जमीदार श्रपने पद के अतु- 
सार बेंठे हुये मछलिया और वकरी का मास खा रहे थे और लाल मदिरा पी 
रहे थे वीन वाले वीन चजा रदे थे ओर आनन्द मनाने वाले लोग चिल्ला रहे 
थे प्रदिरा के प्याले जित ससय एक के पास से दूसरे के पास्त जाते थे तो 


(६ ३&' ) 


वे जठकते थे जिनसे हफ प्राप्तहाता था ओर पालीढिक्टीज़ के कमरे में 
चड़ा कालाहइल हारहा धा। 


तब पस्ति यस ने ढेडडी पर खड़े होकर राजा का नाम लेकर पुकारा। 
परन्तु किसी मेहमान ने भी पसियस फो नहीं पहिचाना क्योंकि वह इतनी 
लगी यात्रा करने के उपरात चदल गया था। वह वाल्यावस्था में चाहर चला 
गया था ओर बर येद्धा बनकर घर लौंदा था उसकी भाख उकाव की आख के 
समान उमकतो थी डाढ़ी सिह की डाढ़ी के समान थी घोर वह अपने मद 
में जगली बेल के समान सडा हुआ था । 
परन्तु दुप्ट पालीडिक्टीज उसको पहिचान गया ओर उसने अ्रपना हृदय 
ओर भी ध्यधिक कठोर करलिया और घुणा से यह कहने लगा । ' 
अरे बालक क्या तुझको प्रतिज्ञा करना वचन के पालन करने की अपे- 
ज्षा श्रधिक सुगप्त मालूम हुआ । 
उसने उत्तर दिया जिनकी सहायता देवता करते है बह अपने बचन पूरा 
कर हालते है शोर जे लोग उनसे घ्रुणा करते हैं उनके उनके कर्मो का फल 
मिलता है। यह देख गागन का शिर। 
तव पप्तियज ने वकरी फी खाल हटा दी भर गारगन के शिर को ऊपर 
बठा दिया। 
पालीडिक्टीज़ श्रोर उसके महिमानो ने ज्योंही कि उस भयानक चेहरेको 
देखा त्योंहो वे पीले पढगये उन्होंने अपनी जगहों पर से उठना चाहा परन्तु 
वहा से कदापि न उठ सके कित्तु हरएक आदमी जहा बेठा हुआ था वहा ठडे 
सफेद पत्थरों का एक समृह बन गया । 
तब पसि'यस उनको वहा छेडकर दूसरी ओर मुदा ओ्रोरश पने जहाज 
की शोर चला जो खाड़ी में था उसने राज्य के घामिक डिक्टीज़ को देदिया 
अपनी माता और खली के साथ चला गया। 


पालीढिकटीज़और उसके महिमान चुपचाप 'अपने सामने तख़ते के 
ऊपर मदिरा के प्याले रखे हुय वेठे,थे यहा तक कि उनके शिरों के ऊपर 
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कडिया दूढ २ कर गिरी दीवारें उनके पीछे गिरीं मेजें उनके बीच में गिरों 
और उनके पेरों के चारों ओर घास लगगई परन्तुपालीडिक्टीज और उसके 
मेहमान पद्दाडी के ऊपर स फेद पत्थरों का एह-समूद वने हुये आजदिन तक 
चैंे हैं। 

परन्तु पसि यस जहाज को खेता हुआ आगेस की ओर गया । वह उतरा 
ओर नगर की ओर गया । जव वह आया ते उसको यह मालूप्र हुआ कि 
कि उत्तका बावा ऐक्री सियस माग गया था जिसका कारण यह था कि उस के 
टष्ट भाई प्रीट्स ने उससे फिर लडाई की ओर नदी को पार करके टिरिन्स 
में आ्रगया था ओर श्रार्गस को जीत लिया था ऐक्रीसियस खरीसा को भाग 
ग। था जो जगली पिलासगी के देश में हे । 


तब पर्सियस ने आर्गंस देश के निवासिये को चुलवायाँ ओर उनको यह 
वतलाया कि वह कोन है उसने उनसे उन सब बड़े २ कार्मो की भी कथा कह 
सुनाई जा उसने किये थे सारे सम्य पुरुषों ओर कृपिकारों ने उसको राजा बना 
दिया क्योंकि उन्हें यह मालूम दागया कि उसका हृदय राजा के हृदय के 
समान है वे लेगडसके साथ आगंस के विरुद्ध लडे उसको लेलिया ओर प्रीद 
स को वधकरडाला ओर साईकलाप लोगों से अपनी सेवा कराई ओर आगंस 
के चहु ओर वैसी दीवारें बनवाई जैसी उन्होंने टिसिसि में बनाई थी। आर्गस 
की घादी में बडे आनन्द मनाये गये क्येंकि पिता जियस ने उन के एक नया 
राजा दिया था। 

_ परन्तु पर्सियस को इस बात की घडी इच्छा हो। रही थी कि वह अपने वावा 
फो देखे ओर उनसे यह कहा इसमें कोई स देह नहीं कि वह मेरा नातेदार है 
ओर अब इस कारण से कि में बडे नाम के साथ आया हु दह मुझे प्यार 
करगा मे उसका जाकर पूछू गा और उसे घर लिवा लाऊ गा और हम एक 
साथ चेनचान के साथ राज्य करेंगे। 

हि पर्सियस फिनीशियनों के साथ लेकर हड्दिया और सुनियम फे 
चारों ओर होता हुआ मराधन और एटिक के पास से ओऔर यूरीफस ओर 


लम्बे यूविया सागर में होता हुआ गया यहा तक कि बेंह लशीसा नगर में था 
पहुचा जहा ज गली पिलासगी रहते थे । 


बढ बे 
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जब वह वहा आया तो लोग छेतों में थे ओर वहा ज्योनारे और सव 
प्रकार के खेल हो रहे थे क्योंकि उनका राजा टुयुटेमिर्नान्न एक्ीसियस का 
आदर सम्मान करना चाहता था निसका कारण यह था किए वह एक बड़े 
देश का राजा था । 

से पसियप्त ने अपना नाम नहीं बतलाया परन्तु वह खेलों में चला जाता 
था ओर उसको कोई नहीं जानता था क्‍योंकि वह कहा करता था अगर में 
खेलों में इनाम जीत लू तो मेरे बात्रा का हृदय मेरी ओर कोमल हो जायगा । 

इस लिये उसने अपना दोप ओर कवच आर अश्रपने सारे कपडे फेक 
दिये ओर लरीसा के युवा पुरुषों में जाकर खडा हो गया और सव लोग उस 
पर श्राश्चर्य करते थे ओर यह कहते थे यह युवक परदेशी कैन है जो जंगली 
वैल के समान अभिमान में खडा है। सच मुच वह बन वीरों में से एक 
जो ओलिंपस के देवताओं के पुत्र 

जब खेल आरम्भ होते थे तो वे ओर भी आर्चये करते थे क्योंकि 
पर्सियस दौडने कूदने, कुम्ती लडने और भाला चलाने में सबसे अच्छा था 
उसने चार क्राउन जीते वह उनको ले गया ओर अपने मन में कहने लगा 
पाचवा क्राउन श्रभी जीतने के लिये और हे में उसके जीत कर सभों के अप 
ने वावा के घुटनों पर रक्खू गा । 

जब वह वोल रहा था तो उसने उस स्थान पर जहा $ क्री सियस टियूटेमि 
नीज के पास वेठा हुआ था राजा केः देखा जिसकी सफ द डांढी उसके 
घुटनों तक लटक रहा थी ओर उसका राज दड उसके हाथ में था। पर्सियस 
ने जब उसके देखा तो वह रोया क्योंकि उसका हृदय उसके नातेदार की ओर 
उत्सुक था और उसने कहा सच मुच वह राजसी बूढा आदमी है परतु उसे 
अपने नवासे से लज्जित न होना चाहिये । 

तब उसने चक्रों के| उठाया ओर उन्हें ओर लोगों से मी दस गज आगे 
फे क दिया ओर लोग चिल्ला कर यह कहने लगे । हे वीर प्रदेशी ओर आगे 
फे क इस देश में ऐसा फे कने वाले कभी नहीं आया है । 

तव पसियस ने अपना सारा वल लगा दिया झोर फे का । परन्तु समुद्र 
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से हवा का भोंका थ्राया जो चक्र फो ओर लोगों से बहुत दृर उड़ा लेगया 
यहा तक कि वह एक्रीसियस के पैर के पास गिरा ओर यह पीड़ा के कारण 
घ्चेत्त होगया । ल्‍ 
पर्सियस चिल्लाया भोर उसके पास दौड़ा गया परतु जब उन्हों ने बह 


आदमी के उठाया तो वद मर गया था क्योंकि बह बहुत दुर्बल था । 


तब पर्सियस ने शपने कपडे फाड हाले शपने शिर पर धूल फे की और 
अपने बावा के लिये बहुत देर तक गोया । अत में वह उठा अर सब लोगों 
के चिल्ला कर पुकारा श्रीर यह फह्दा । 


देवता सब हैं धार जो कुछ उन्हों ने शाज्षा दी है बद दोगा में दस मरे हुए 


श्रादमी फा पोता पर्सिपस है शिसने गार्गन को बच फर बहुत दर तक नाम 
पेदा किया है। 


तप्र उसने उन लोगों को भविष्य वाणी फा दाल बतलाया जो यह थी 
कि वह अपने वाया को वध करेगा ओर पघपने जीवन की सारी कथा कई 
सुनाई 

से उन लोगों ने एफोसियस के लिये बडा शोक किया प्रौर उसको एक 
चही बहु मूल्य चिता पर जलाया । पस्सियस मदिर में गया श्रोर यह मारने 
फे अपराध से शुद्द हुआ क्य|कि उसने यह काम बिना जाने फिया था| 


तब वर शपने घर आगंछ का गया ओर वहा रुप वतो एंड्रमिया के साथ 
भली भाति राज ऊिया । उनऊे चार पुत्र श्रीर तीन पुत्रिया हुई और वह बहुत 
बूद्ध होकर मरे । 
हल पुराने आदमी यह फहते हैं कि जब वह मरे तो ध्यधीनी उनको सीफिण्स 
ओर फेप्तीओपिया के साथ आकाश के ले गई। श्रोर उनको तुप्त रात्रि में 
जबकि तारे निकले रुए हा श्रय तक चमकता हुआ देख सकते हो अ्र्पाव 
सीफियस का अपना राजसी मुकट पहने हुए ओर कैप्तीओपिया फे अपनी 
हाथी द्वातकी कुसों पर घेंढे हुए श्रौर अपने घालों फो जो तारों से खचित 
गूधते हुए देख सकते हो उस के पास रूपवती एंड्रामिडा आफाश में भ्रपने 
श्वेत लम्बे बाहुओों क्रो फेलाये हुए बैठी हुई है जैसी घद उस समय सदी 
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थी जय वह देव के लिये पत्थर से बाघी गई थी । वे शात भर चमका 
फरते हैं गोर इधर ब्यर घृमते हुए मल्लाहों के लिये आकाशदिया का काम 
देते हैं परन्तु दिन भर वे देवतानों के साथ ओलिपस की सूनसान नौली चो- 
टियों के ऊपर भोजन किया करते है। 


दूसरी कहाती--झ्र्गोन्ाट्स । (जहाजी) 
पहिला साग । 
सेनटार ( नरघुड ) ने दीरों को पेलियन पर कैसे शिक्षा दी । 


मैंने तुम से एक ऐसे बीर का हाल कहा है जिसने जगली पशुओं से श्रोर 
जंगली मनुष्यों से युद्ध किया पस्तु थत्र में तुप से ऐसे वीर पुरुषों का हाल 
फहँगा लो एक दर देश का इस लिये जहाज में वेठ कर गये फ्रि सोने की 
ऊम जाने के जान जोरों के फाम में सदा के लिये कोति प्राप्त करें। 

मेरे लड़को यह वात फि वे लोग कहा गये में स्पष्ट महीं कह सकता । 
इस बात को हुये बहुत समय हुआ इतना समय कि वह वात ऐसे स्वप्न के 
समान जिसको तुप ने गत दर्ष में देखा हो थोडी थोडी याद आती है। वे 
छोग फहा गये में नहीं बतला सकता । पुछ लोग कहते हैं वे सोना लेने गये 
ऐसा हो सकता है परन्तु चडे बड़े काम जो ससार में किये गये हैं वे सेएने 
फे सिये नहीं किये गये हें । इंशू मसीह धन के लिये पृथ्वी पर नहीं थ्राया ओर 
न पन के लिये मरा । शोर पादरी सारे देशों में अपष्छो समाचार फेलाने 
के लिये निष्काम होकर चले गये । स्पार्ट के छोगो ने धनका इनाम नहीं 
चाहा । मब वे थर्मेपिली में लडकर मरे शोर बुद्धिमान शुकगत ने अपने 
देश के आ्रादमियों से कुछ वेतन नहीं मागा परन्तु वह गरीब ओर नये 
पेर वशावर अपने जीवन भर रहा थ्रौर उसको केवल यही चिता रहती थी 
कि लोगों के। धार्मिक बनादे। हमारे समय में भी वीर पुरुष हैं जो बडे बडे काम 
करते हैं पर घनके लिये नही करते । देश केश्राविष्फारक धनवान होनेकों नहीं 
गये जब वै एक २ करके बरफ से जमें हुये सूससान समुद्रों में गये शोर न 
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वह छियां जो गत वर्ष में पूर्व के अस्पतालोंमें कड़ी मेहनत करनेकों श्रपने भा 
को इस लिये गरीब वना कर गई कि वे अच्छे २ काम- करके धनवान हो 
क्षाय॑ थरोर क्या युत्रा पुरुषों ने जिनको तुन वालक सम्रभते हों ओ्रर निनमें रे 
कुछ तुम्हारे नातेदार होंगे अपने मनमें यह कद्दा /कितन[ धन में कमाऊगा' 
जिस समय वे धन आराम और आनन्द दायक घर श्र उस सब को ब्लोग 
कर लडाई पर इस लिये गए कि भूख ओर प्यास ओर घाव और मौत को 


सामना इस लिये कर कि वै श्रपने देश और श्रपनी महारानी के लिये जड़ें। * 


नहीं वालके इस एश्वी के ऊपर धनसे बढ़कर भी एक वस्तु है जो जीवन से 


भी भ्रच्छी है और वह यह है कि मरने से पहिले कोई ऐसा काम कर जाना, 


जिसके लिये अच्छे आदमी तुम्हश आवर करें ओर तुम्हारा पिता ईखर 
तुम्हारे काम से प्रसन्‍न हो । 

इस लिये हम और हम क्यों ऐसा न करे --प्राचीन कालके श्रागों नादूस 
पर यह विश्वास करेंगे कि वे भी सज्जन पु्दप थे जिन्होंने सेचकर फे बडा 
काम किया ओर इसी लिये उनकी कीर्ति श्रवतक जीवित है श्रोर कथा श्रोर 
गीतों में किन्तु स्वप्नों ओर मिथ्या कहानियों के साथ मिल्ला कर उसझा वर्णन 
किया गया है परन्तु वास्तव में वह कीति सत्य औंर यथीचित है । अतएव हम 
इन प्राचीन काल के श्रर्गेनाट्सका आदर करेंगे और उनको कथाको जैसी 
कि वह है सुनेंगे थोर हम चाहें किसी श्रवस्थामें हों उनके समान होनेका यतल 
करेगे क्योंकि हम में से हर एक के कोई न कोई सुनहली ऊन दूढ़कर लाना 
है और पहिले इसके कि हम उस तक पहुचे हमको एक भयानक समुद्र पर 


३ हैऔर अनभदहों से युद्ध करना है तब ही हमारी पहुच उस तक 
दोंगी। 


पहिली सुनहल्ली ऊन क्या थी। में नहीं जानता और न जानने की 
परवाह करता हु । प्राचीन कालके हेलेन्स यह कहते थे कि वह फाल गिस 
पर जिसको इम सरकेशिया का तर कहते हैं एक टक्ष ( वीच ) पर लगी 
थी जो लड़ाई के देवता के वन में था श्रोर वह उस आश्चर्य जनक मेढ़े की 
ऊन थी जो फ्रिक्सस ओर हेली के यूक्‍्साइन समुद्र के दूसरी ओर लेगया। 
फ़िक्रसस ओर देली मेघ देवी और भ्रथामास के लड़के थे जो मिनुआ का राजा 
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था। जिस समय उस देश में भ्रकाल पडा तो उनकी क्र हृदय सौतेली माता 
इनो ने उनका वध कर डालना चाहा कि स्वर उसके लड़के राज्य करें और 
उसने यह कहा कि उनके किसी बेदी में भे ८ इस लिये देना चाहिये कि देव- 
ताझं का क्रोध शांत हो जाय । ले विचारे बचे बेदी पर लाए गये ओर 
पुजारी अपना छुरा लिये तय्यार खडा हुआ था कि उसी समय मेघों में से 
एक सोने का मेंढा आया शरीर उनको अपनी पीठ पर लेकर लोप धोगया 
तव बह मद राजा अथामास पागल होगया ओर ईनो ओर उसके बर्चों का 
नाश होने लगा । क्येंकि अधामास ने क्रौाघ में आकर उनमें से एक को वध 
कर डाला और ईने दूसरे बच्चे के अपनी गोद में खेकर उसके पास भाग गई 
ओर एफ पहाडी के ऊपर से समुद्र में कूद पढी ओश एक मछली हो गई जेसी 
कि तुम ने देखी है जो सदा समुद्र की खहरों के ऊपर अपने छोटे बचे को छाती 
से लगाग्रे हुये इघर उघर घुमा करती है । 
परन्तु छोगों ने अथामास को वाहर निकाल दिया क्‍योंकि उसने अपने 
लडके को मार ढाला था वह अपने दु ख में इधर उघर फिरता हुआ ढेलफी 
के दूत के पास गया । दूत ने उससे यह कहा कि तुम अपने पाप के फारण 
उस समय तक फिरो जब तक कि तुम को ज गल्ो पशु अपना मेहमान मान 
फर भोजन न दें इस तरह वह भूखा झौर शोक से पीडित बहुत दिनों तक 
इधर उधर घिसदा किया यहा तक कि उसे भेडियों का एक रु ढ दिखाई दिया 
भेडिये एक भेड को फाइ रहे थे परन्तु जब उन्होंने श्रथामास को देखा तो 
थे माग गये और भेड़ के उसके लिये छोड़ गये | उसने उसे खाया ओर तब 
उसे यह मालूम हो गया कि भविष्य वाणी पूरी ही होगई । तदुपरात वह 
नहीं घूमा परन्तु वह वस गया और एक नगर वना कर फिर राजा हो गया । 
परन्तु वह मेढ़ा दोनों व्ों को चहुत दूर भूमि और समुद्र के ऊपर से 
लेगया यहा तक कि वह थे शया के चिरोसिनीज्ञ मं आगया और वहा हँली 
समुद्र में गिर पडी । इस लिये वह तग डमज्मथ्य उस नाम से हेलस्पांट कह 
लाते हैं योर वह नाम उनका आज तक चला नाता है। 


, तब बह मेढ़ा फिक्सस को लिये हुए उत्तर पूर्व दिशा में उस समुद्र के 
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पाई गया जिंसंकी हम काला सागर कहते हैं परन्तु हैलस लोग उसे ईयुद्ता 
ईन कहते है । लोग कहते हैं कि अत में वह कालशिस में सरकेशिया के द्वार 
स्द पर ठहर गया। वहा क्क््सस ने चेलिसयेप के साथ विवाह कियाजा 
राजा एटीज्ञ की बेटी थी ओर उस मेढ़े के भेट में दे दिया। एज ने 
सेढ़े की ऊन को एक बच्च (वीच ) पर लगा दिया जो परस अर्थात युद्ध देवता 
की वादिका में है। 


कुछ सम्य पीछे फिक्सस मरा और वह गाड़ दिया गंया परन्तु उसको 
आत्मा को चेन न मिला क्योंकि वह अपनी जन्म भूमि और हेलस फी सुदर 
पहाड़ियों से बहुत दूर गाढ़ा गया | इम लिये वह स्वप्न में मिनुआई के वीर 
पुरुषों के पास आया श्र शोकाते वाणी से उनके विस्तरों के पास पुकार २ 
फहने लगा भ्राओे और मेरी आत्मा को छुटकारा देदो जिससे मैं अपने पुर्खों' 
ओर नातेदारों के पास ओर मिनुआा को सु दर भूमि को जाऊ । 


उन्हों ने पूद्दा “ हम तुम्हारी श्रात्मा को कैसे छुटकारा दे सकते हैं १ 


उत्तर मिला “ तुम समुद्र में होकर कालशिस को जाओ ओर सेने की 
जन घर खा तो मेरी भात्मा उसी के साथ लोट ध्यायेगी और तब में अपने 
धर्जा के साथ सोऊगा और मुझको आराम मिलेगा। 


5+ तरह वह आकर उनको चहुधा पुकारा करता था परन्तु जंब वे 
जागते तो थे एक दूसरे को देख कर यह कहने लगते कालशिस को समुद्र 
होकर जाने का साहस कौन कर सकता है अथवा सेने की ऊन घर कौन खा 
सकता है। उस सारे देश में फोरे ऐसा वीर पुरुष न था जे उसके करता 
कारण इसका यह था कि योग्य पुरुप और समय अभी तक नहीं आया था। 


फ़रिक्सस का एक भाई ईसन नामक था जे आयलकस में समुद्र के पास 


राजा था। बहा वह मिनुआ के धनवान वीर पुरुषों पर शासन करता था 

_उका चचा अधामास वीतिया में शासन करता था और अधामास के 
समान वह दुखित आदमी था। जिसका यह काश्ण था कि उसका एक 
सतेला भाई पेलियस नामक था भिसके विपय में कुछ लोग यह कहते थे कि 
चह किसी अप्सरा का पुत्र दे और उसके जन्म के बिषय में कजकित भोर 


ही 
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शौक जनक कहांनियां थी जब वह बचा था तो वह पहाड़ों प९ छोड दिया 
गया था उस सभय एक ज गणो घोडी निकट आई और उसके लात मारी 
परन्तु एक गडरिये ने जो उधर होकर जा रहा था उस बच्दे के पाला जिस 
का चेहरा चोट के कारण काला होगया था वह उसे घर ले गया और ४सको 
पलियस करके पुकारने लगा क्यें। कि उसका चेहरा चोट खाये हुये था ओर 
फाला धा जब वह बडा हुआ ते वह निर्भय भोर आशसनीय है। गया और 
उसने वहुत से भयानक काम किये ध्यत में उसने श्रपने सोतेले भाई ईसन 
ओर उसके पीछे रु य अपने भाई न॑ जियस के निकाल दिया उसने राज्य पर' 
अपना अधिकार कर लिया ओर मिनुआ के धनवान वीर पुरुषों पर इयल्कस 
में समुद्र के निकेट शासन करने लगा । 

जब इंसन निकाल दिया गया तो वह दु ख़॒ के साथ नगर के धाहर चला 
गया ओर अपने छोदे लडके का हाथ पकड़े हुए श्ैगेया। उसने अपने मन 
में कहा में इस बच को पहाड़ों में छिपा दूं नहीं तो पेलियल उसके अवश्य 
घध कर दालेगा क्योंकि वह वारिस है। 

से वह प्मुद्र से दाकर घादी के! पार करता हुआ शअगूरों ओर जेतूनों के 
एप्षों को बाटिकाओं और अनारस की लहरों के पार करता हुआ पुराने 
पर्वत पेलियन की श्रोर गया जिसकी शिखर हिम से श्वेत रह्य करती हैं । 

वह दलदली भूमि, चद्दान और मैदानों के पार करता हुआ पहाड़ क्रो 
ऊपर चदता चलागया यंद्या तक कि वद लदइका थक गया ओर उसके पेर में 
घाव हो गये शोर ईछघन के उसे गोद में ठठा कर ले जाना पद्म । कुछ 
समय पीछे वद एक ऐसी सूनसान खाद के पास पहुचा जो एक बड़े टीले 
फोे नीचे थी । 

“उस दीले के ऊपर हिम की मालाए लटक रही थीं जिममें से धूप में पार 
व्पक रहा था और जो तड़ेक रही थी । परन्तु उस टीले के नीचे खोह के मुह 
के चारो ओर ऋच्छे २ फूल ओर जड़ी वृट्या क्रम पूर्षेक हरेक प्रकार की 
झलग २ सजी हुई लगी थी । वहा वे वहुतायत के साथ धूप में और ऊपर स्ते 
गिश्ती हुईं धारा के जरू में लगे हुए थे। उस खोद में स गाने का शब्द झा 
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शहा था भर एक आदमी की बोली सुनाई देरही थी जो बीन के ऊपर गा- 
रहा था। 


तब ईसन ने लडके को उत्तार दिया ओर धीरे से कहा “भय मत फरो 
परन्तु भीतर चले चले। । तुप जिस किसी को पाओ उसके घुटनों के ऊपर 
अपने हाथ रख देना ओर यह कहना “ ज़ियस के नाम पर जे देवताओं भर 
मनुष्ये के पिता हैं में आज के दिन से आपका मेहमान हुआ ।? ह 

तब तो वह लडका विना कापे हुए भीतर चला गया क्योंकि वह भी एक 
चीर पुरुष का वेश था परतु जब वह भीतर पहुचा ती आश्चर्य में पड़कर उस 
आश्चर्य जनक गाने को सुनने के लिये ठहर गया । 


वहा उसने गाने वाले को भालू की खाल ओर सुगन्धित शाखाओं के 
ऊपर पडे हुये देखा | वह पुराना सेनटार ( नरघोड़ ) था जो आकाश के 
नीचेकी सारी चस्तुओं में सबसे अधिक बुद्धिमान था। कमर तक ते वह 
आदमी था ओर उसके नीचे वह एक सुन्दर घोडा था बसके सफेद वाल उसके 
चौडे कये के ऊपर फहरा रहे ये और उसकी सफेद ढाढ़ी उसकी चोड़ी भरी 
छाती के ऊपर फैली हुई थी । उसकी शआाखों से चुद्धिमानी ओर नम्रता प्रघट 
होती थी और उसका माथा पव॑त की दिवार के समान या । 


अपने हाथ में वह सोने का एक वीन लिये हुएथा शोर वह उसको सुन- 
झ्ली मिजराव से वजाता|धा जब वह वजाता था तो वह गाता था। उस सप्रय 
उसकी आख चमकती थीं और सारो खाह के प्रक!शित करदेती थीं । 


वह समय आकाश ओर चमकते हुए तारों समुद्र शुष्म वायु, श्र 
आरचेयें जनक प्रश््ी के गोत गारहा था । वह पहाडियों के कोपे खाने के 
शुप्त रक्षों अग्नि ओर घातकी कदराओं, चगा करने वाली जडी बूटियों के 


शुरणों, पत्तियों को बोली, भविष्यतवाणी श्रोर आनेवाली गुप्त वस्तुओं के 
गीत गारहा था। ड़ 


का उसने स्वास्थ वल् साहस दीरता राग शिकार कुश्ती और उन सब 
खेलों के गीत गाये। जे वीर पुरुषों के अच्छी मालूम देते हैं उसने शूत्रा 
मरुद्द, नगर प्ररि वेष्ठन युडमेंग्रच्छी मृत्युक्े गीत गये।। तदुपरात॑ उसने शान्ति 
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चहुतायत और एंथ्वी के ऊपर न्याय होने के उतने ही गीत गाए। जिंस 
समय वह गा रहा था तो वह लड़का आखे फाड कर सुन रहा था ओर उस 
गीत में अपना सदेसा भूल गया। 

अ्रत में बडा शीरन चुप है| गया और उसने लड के को नम्न शब्द के साथ 
चुकाशना 
लड़का कॉपता हुआ उसके पास दौड गया श्ौर उसके घुटनों पर 
आपने हाथ रख दिये हे।ते परन्तु शोस्व ने मुसछुए कर यह कहा “अपने 
पिता ईसन के यहा बुलाओ क्योंकि मैं तुमको ओर जे कुछ इक है उसको 
जानता हूँ और तु रको घटी मैं चहुंतें दूर देखा था पहिले इसके कि तुमने 
नगर फो छोडा था। 
तब ईसन शेकक के साथ भीतर चला आया और शीरन ने उससे पूछा 
८इंस्नन दी ईओलिद तुम स्वय॑ मेरे पास क्तयों नहीं आते!” ९ 

ईसन ने उत्तर दिया मैं ने विचार किया था कि शीरन को इस वालक 
प्र दया आ जायगी यदि वह उसको अकेला आठ हुआ देखेगा। में नेयद 
देखना चाहा था कि वह निहइर है और एक वीर पुछत के पुत्र के सनान 
साहस कर सकता है । परतु अब में पिता ज़ियत का नाम लेकर आपसे 
आना करता है कि इस लड़के को अपना झतिथि उस सम्रय तके रहने दे। 
जब तक अब्छा। समय इसके लिये न थ्रा जाय और बीर पुरुषों के लहकों के 


साथ उसके शिया दे! जिससे कि वह अपने पिता के कु.ुम्बवालों से वर 


से सके। 

तब शीश्न द सा और उसने उस लड़के के। अ्रपनी ओर खीच लिया 
कौर उसके सुनहसे लडों पर हाथ रख कर कही “है सुन्दर छडके, क्य 
सुप्त मैरे घोडे के खुरों से भय करते हा या आज कै दिन से तुम मेरे शिभ्य 


होगे १ 
उसने उत्तर दिया ' मैं हप पुवेक तुद्डारे समान घोडे के खुर श्खना 


स्वाइगा यदि मैं तुम्दारे समान गत गा सझू । 
शीरव ने इसकर फेहा “सूर्यास्त हेने तक यहा मेरे पास बैठे! | उस 
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समय तुम्दारे खेल के साथी घर भ्रायेंगे ओर उनके समान तुम राजा हेता 
श्र वीर पुछुपों के ऊपर शासन करने के योग्य हैना सीख जाभ्ोगे। 


तब उसने इंसन की और बेख कर कहा “'बेखठके लोट जाओ श्रौर. 
घुढिमान आदमी के समान तृक्कान के श्रागें कुक्ते । यह लड़का फिर अनारस 
के पार नही करैगा जब तक ऊि वह तुम्दारे और ईओलस के कुटुवियो है, 
लिये कीति का हेतु न दा जाय? । 


४ 


इसन अपने बेटे के लिये रोकर चला गया। परतु वह लडका नहीं रोया 
क्योंकि उमके ध्यान में वह आश्चर्य जनक स्ोह, नरघोड़ा, उसका गीत 
ओर खेत के साथी जिनको वह देखने वाला था वस गये थे । 


तब शीरन ने उसके हाथ में बीन दे दिया ओर उसे उसका बजाना 
सिखाया यहा तक कि सूर्य चदूटान के पीछे श्रस्त हो गया ओर बाहर पक 
शब्द सुनाई दिया । » ४* 

तव बीर पुरुषों के लडके इनियस, हिरेकल्लीज, पेलियस, ओ्रोर बहुत से 
अच्छे २ नाम थाले आये | 

चलवान शीरन हमफे से कूदने लगा और उसके खुरों से गुफा गूज बढ 
जिस समय वे चिल्लाकर यह कहते थे 'हे पिवा शीर्न आओ ओर हम 
लोगों का खेल देखे” । एक ने चित्लाकर कद्दा “कैंने दे! दिरन मारे है। 
दूसरे ने यह कहा “मैं ने ब्यानों में एक जगली बिल्ली पकड़ी। श्र 
दिरेकलीज एक जगली चकरी अपने सींगों से श्रपनें पीछे घसीट लाया 
क्योकि वह पहाड के टीले के समान बद्धे ढील डोल का था। सीनस अपनी 
हरेक वाह के नीचे एक खप्पर लिये हुआ था ओर जब वे सब खसेटते और 


काटते थे तो ह सता था क्योंकि वह दात अथवा लोहे किसी से घायल नही 
हा सकता था । 


शीरन उन सवों की प्रशसा हेरक के शुरणों के अनुसार करता था । 
उन सर्वो में से केवल एक अर्थात एल्कलोपियस अलग और मौन होकर 


घूम रह्ा था। वह अपने को बहुत चुडिमान समझता था और उसकी गो 
पृद्ियों और फूलों से भरी हुई थी और उसकी कलाई में एक चित्रीदार सा 


( १ ) 


खपट हुआ था। वह शीरन के पास अपनी दृष्टि नीचे किये हुये आया ओर 
धीरे २ यह बतलाने लगा कि “मैने साप को पुराना केंचुल छोड़ते हुये ओर 
अपनी भाखोंके सामने उसपर नया केंचुंल आते हुये देखा धा” । उसने यह भी 
लतलाया “मैं ने ग्॒ की किसो घाटीमें जाकर एक मरहे हुये आदमोको एक 
ऐसी बुंटी से चया किया था जिसको उसने एक बीमार बकरी को खाते हुये 
दखा था । हे 


शीरन ने मुसकुश कर कहा “अथीनी ओर अपालो के कुछ मे ट दे 
आर उनमें से हरेक योग्य है परतु इस बच्चे को उन्‍्हों ने सब माने से चढ़कर 
यह मान दिया है कि बह चगा करे ओर दूसरे मारे। 

तब्र लड़के छुकडी लाये ओर उसके चीर कर अग्नि सुलंगायी । कुछ 
लड़कों ने हिरना को खाल खींच कर उनके टुकड़े २ किये ओर आग के 
सामने उन्हें सेकने को रख दिया, जब हिशन का मास पक रहा था ते वे 
सब प्घलती हुई बरफ के पानी में नहाये ओर धूल ओर पसीने के पोंछ 
डाला 

इसके उपरोंत उन्होंने भर पेट भोजन किये ( क्येएकि उन्हों ने भान- काल 
से कुछ नहों खायाथा ) शोर कुड का निर्मं्ल जल पिया क्‍्येकि युवा 
जडक के लिये मदिस ठीक नहीं है। जब बचा हुआ मोजन अ्रत्नग रख 
दिया मया ते वे सव खाल ओर पत्तिया पर लेट गये जो अग्नि के इधर 
उधर पड़ी हुई थीं ओर हरेक ने वीन को बारी २ से लेकर गाया ओर 
हर्ष पूर्वक चजाया। 

फूछ समय पीछे वे सब खोह के भुह के पास वाले किसो घास के 
मैदान पर चल्ले गये । वह वे घूसों से जडे, दोड़े, कुरती खड़े और हसे यहां 

तक कि चदूटानोा पर से पत्थर गिरे । 

शौरन ने अपना बीन लिया और संव लेडकों ने हाथ मिला लिये। जब 
बह वजा रहा था तो वे इधर उधर घूम २ कर उसके राग पर नाच रहे थे । 
वहा वे हाथ मिला कर नाच रहे थे यहा तक कि एंथ्वी और समुद्र के ऊपर 
शत्रि आ गई छोर काली घादी उनके चौड़े श्वेत श्रगों ओर उ नके सुनहले 
बल्ेरे की चस्क से जगमगा रही थी । 
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लडका श्रानन्द पूवंक उमके साथ नाचा श्रोर तत्र तेजपात, मेंहदी, 
नाज़बी, की पत्तिया थोर थाइम के फूलों पर गहरी नौंद सेया। वह प्रात काम 
उठा और पानी की धारा में नहाय्रा और वीर पुरुषों के लड़कों का साथी 
हो यया । वह आयल्कस पिता श्रौर अपने पूर्व जीवन को भूल गया। 
वह पेलिय्न के सुहावने भ्ेदाना शोर पर्वतों की तीम्र ऊसर वायु में रद कर 
पुष्ट, वीर श्रोर चालाक हा गया । उसने पुझ्ती लड़ना घू सा से लहनो, 
शिकार करना, और वीन बजाजा सौफ़ा । इसके पीछे उसने घोड़े पर 
चढना सौखा क्योकि वृढ़ा शीरन उसको अपनी प्रीठ पर बैठा लिया करता 
था। उसने सब बूटियेा के गुण ओर हर तरह के घार्दों क्रो चगा फजा 
सीखा। शौरन उसको जेसन श्रर्वात्‌ चगा करने वाला कहने लगां श्रोर 
शान दिन तक उसका यही नाम है ॥ 


ठूसरा भाग। ' 


ज़ेसन ने अपनी खड़ाऊ अनारस में कैसे खो दीं। 


दस वर्ष वीत गये श्र जेसन एक्र बलवान आदमी दे गया । उप्तके 
साथी चले गये और उनमें से कुछ उसके साथ २ बडे दे रहे थे। एसब्री, 
पियस्त आदमियों फो आ्राश्च्य के साथ पऋगा करने फे लिये पेलोपोनिस में 
'चला गद्या भर कुछ लोग यह कहते दे कि वह मरे हश्नों को जीवित कर देता 
था। हिरेक्लीज उन कठिन और विख्यात छार्मो को करने के लिये थीग्स गया 
जो आदमियों में एक कहावत हो गये हैं। पेलियस ने किसी समुद्र श्रप्मरा 
के साथ विवाद किया श्रौर उसका विवाह आज दिन तक विख्यात है| ईनि- 
यस ट्राय में अपने घर चला गया और तुप॒ उसकी ओर न्नहुत से दूसरे वीर 
पुरुषा की जो न्‍्यायी शीरन के शिष्य थे कहानिया पढ़ोगे । एक दिन ऐसा 
हुआ कि जेसन पहाड पर खड़ा हुआ चारो दिशाओं में देख रहा था। 
शीरन उसके पास खा हुथा उसे देख गह्ा था क्योंकि उसे मालूम था कि 
समय थ्रा गया। | 


जेसन में धिसाले भैद्ानों के! ध्यज़ से देखा जहा लयीधाई अपने, 


रे 
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घोड़े का वंश बढ़ाते हैँ। उसने बोइच की झील श्रीर उस पानी की थार को 
देखा जे उच्तर की ओर पीनियस ओर टेंपी को गई है। जंब॑ उसने उत्तर की 
ओर देखा तो उसने दीवार के समान उस पर्वत को देखा जिससे मेंगनीशिया 
के किनररे की रक्षा हेती है। उसने श्रोलिपस को देखा जे। देवताओं ओर 
उस्सा कर स्थान है और पेलियन को देखा जहा वह खड़ा हुआ था। जब 
उसने पूर्व की दिशा की श्रोर देख/ तो उसको चम्रकता हुआ नीला समुद्र 
दिखाई दिया जो विना किसी रुफ तट के श्रारभ ही से फेला हुआ था। जब 
उसने दक्तिण की भर देखा तो उसने एक सुहावनी भूमि देखी जिप्तमें सफ़ेद 
दिवार के मगर थ्रोर खेत थे और जे। एक ऐसी खादी के किनारे पर थो 
जे भूमि से बंद हे गई थी ओर धुश्रा शक्तों के मध्य में से नीला होकर 
उठता था । उप्तने उस स्थान को पगासाई की खाड़ी, हिमेनिया की 
उपजाऊ भूमि शोर समुद के किनारे बसा हुआ इयल्कर्स नगर समझा । 
तब उसने आह मर कर अपने मन में यह पूछा “क्या यह बात सबी है 
-जा वीर पुरुषों ने मुझ से कही है कि में उस सुन्दर देश का मालिक हू। 
“जेपघन यदि तुम उस सुन्दर देश के माहिक हा गये ते। तुमको उससे 
क्या लाम होगा १ 
“मैं उसको लेकर अपने श्रिकार में रक्‍्खू गा २ 
»«.. “एक बलवान आदमी ने उसको लिया हे ओर बहुत समय तक श्रपने 
अधिकार में रक्खा है। ते( क्‍या तुप भयानक पेलियस से अधिक बलवान 
(हैः १ 
*. “कं अपने चल की पर्यीक्षा उत्तके बल से कर सकता हूं परन्तु शीरन ने 
! थ्राह भर कर यह कहा-- | 
“तुप्को बहुत से जोखिम उठाने पडेंगे तव सुम समुद्र पर बसे हुये 
“इयल्कस देश पर राज्य कर सकोगे बहुत से जोखिम ओर वहुत सी 
/ क्ठिनाइया अर्थात्‌ ऐसी आश्चय जनक कठिनाइया आश्चये, जनक स्थानों 
में उठानी पड़ेंगो जो मनुष्य पर पहिले कभी नहीं पडी हैं ?” 
| , जेप्तन ने कहा “तो में अधिकतर भाग्यवान हूं कि में वह बातें देखू गा 
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जे मनुच्य ने पहिले कभी नहों देखो हैं। ह 
शोग्न ने आह भर कर यह फटा “जब सक़ाय पत्ती के पर तनिकत 
आने हैं तो वह अवश्य अपने घोंसले को छोड देता है। क्या तुम समुद्र पा 
चसे हुये इयदसस देश को जाओगे १ तो तुप्र अपने जाने से परिने दो बा 
की प्रतिज्ञा मुझ से करते जाओ 
जेमन ने प्रतिज्ञा की ते शोरन ने यह ड्तर दिया। - 
“तुप्रको जो कोई मिलते उससे क॒टु वाक्य मत बोलना ओर उस ऋचन को 
पूण्त करना जिसके तुम कह जाओ ? १ 


जेमन को श्राज्चर्य हुआ कि शीग्न क्‍यों उसमे ऐसी बात पृद् रहा े 
परन्तु उसको यह वात मालूम थी कि सेनटार ( नर घोड़ा ) फरपपे था और 
भविष्य के बहुत पहिले से समझ लेता था। इस लिये उसने प्रतिज्ञा कर ह 
ली ओर जो कुछ घदनाए उसऊ़े भाग्य में थीं टनझ देखने के लिये वह बीर 
पुरुष के समान पहाड पर से नीचे कूद पडा। हि 
वह अव्यू टस छक्त की झाहियेा ओर धाइम (दक्ष ) ऊे मैदानों को पार' 
“पत्ता हुआ उस घाटी में पहुचा जहा अगृरों की टष्धियां, अनार, ओर जेतून 
लगे हुये थे। उन जैतून के छच्तें के मप्य में श्रनारस नदी चीष्म ऋतु की बाढ़ 
के क्षरण प्रचह शत्द करती हुई बह रही थी । ] 
अनारस नदी के किनारे एक गरी बेटी हुई थी मिसके सारे शरीर में 
फुरिया पड़ी हुई थीं, चाल सफेद थे और वह बूडी थी। उसका शिर टसकी 
छातो पर इस तरह डगमगा रहा था मानो उसको लकवा मार गण्ण है। इसो 
नरह उसके हाथ उसके घुटनों पर लब्फ रहे थे। जब उसने जे सन को देखा 


ते। इसने रोकर कोमल शब्दों में यह कहा कोन मुझे इस बढ़े हुये जल के 
पार ले जायगा १ है ' 


जेसन वेबडक हेकर उतावली के साथ दस जल को चाद में कूद पडने 
ही वाला था । तो भी फूदने से पहिले उसने दे बेर सेाचा क्योंकि नोचे 
नदी बड़े शब्द के साथ वह रहो थी ठसके जल का रग पर्वतों की बर्श के 
फारण निदान भ्रा हे रहा था और पिघलती हुई बे के कारण ची का, 


(६ परए ) 


से जांन पड़ता था। नीचे पत्थरों की लुडकती हुई चटिये का शब्द किसी 

“ सवार के पेरीं की आहद अथवा पहिया के लुदकने के शब्द के समान उसको 
सुनाई देता था जिस समय वह वट्या तग नाले में वकरात्ती हुईं और उन 
चद्दानों को हिलातो हुईं वह रही थी जिन पर वह खडा हुआ था। 


परन्तु वह चुडिणा ओर भी अधिक कराह रही थी “दे सुन्दर युत्रक् | में 
दुबे और बूड़ो हैँ।होरा के नाम से मुझको इस नदी के ऊपर ले -चल्लए । 

जेसन घृणा के साथ उत्तर देने वाला हो था कि शीरन की बातें उसको 
याद आ गई । 

से| उतने यह “कहा होराके नामपते जे। ओलिउस के देवताओं की महारानी 
हे में तुकहो इस नदी के ऊपर से खेजाऊगा यदि चीच ही में हम दोनों 
ड्बन जाय! । 

तत्र चुडिया उसको पोठ पर वकरी के समान शीघृता के साथ कूद आई 
जेपन लड॒खडाता हुआ आश्चर्य के साथ चच्चा ओर पहिला पग जो उसने 
धरा वो जल उपन्ने घुटनों तक था । 

पहिल्ा पग उतके घुदनों तक था दूसरा पप्र उसकी कमर तक था। 
पत्थर उसकझे पेरों के चारों ओर लुडक रहे थे ओर उसके पेर पत्थरों पर 
फिप्तल गए। से वह लडखढाता श्रोर हापता हुआ चला गया। वुढ्या 
उतको पीठ पर से चिल्लाती जाती थी । 

“मु, तेंने मेरे कपड्ा मिगों दिया ।तू मेरे समान बुढ़ियों के साथ 
ठट्ठा कर रहा है?! है 

- जेतन ने अपने मन में तो इस बात का आया संकल्प कर लिया था कि 

उसे गिसदे कि वह उपस्त नदी फो स्वयं पार करे। परन्तु शीरन की बातें 
उसके ध्यान में आगई ओर उसने केवल यह ही कहा माता सतोष कर 
अच्छे से अच्छा घोड़ा किसी न किसी दिन ठोकर ले जाता है? । 

अत में वद उस नदी के तट तक खडखढाता हुआ पहुच ही गया ओर 
उसने चुढ़िया को करिनारेपर उतार दिया इस बात कीआवश्यकता थी कि वह 
एक घलवान पुरुष होता नहीं तो वह उस प्रचढता के साथ बहते हुये जल को 
फदापि पार न कर सकता । 


( ४६ ) 


बह किनारे पर हापता हुआ कुछ समय तक पढा रहा और तब श्रपनो 
याया का जानेक्े लिये वह उठ सदा हुआ परन्तु उसने घुढ़ि या की श्रोर रप्टि 
फेंकी श्रोर यह विचार किया कमसे कम एक बेर तो वह मुझे धन्यवाद दे ।” 


जब उसने देखा तो वह सारी छियों से श्रधिक सुन्दर और प्रश्वी मढस 
के सब मनुष्यों से श्रधिक लम्बी हा गई। उसके वन्तर ग्रीष्म ऋतु के समुद्र के. 
समान श्रौर उसके झाभूषण श्राकाश के तारों के समान चमकने लगे। उसके 
शिर के ऊपर घृंघट पढा था जो सूर्यास्त के सुनहले मेघोंका बना था। घधट 
में से वह उत्की ओर किसी बछिया की सो बडी ओर कोमल नयनों से देस 
रही थी जो बडी कोमल और भयानक थीं कोर जिन से सारी घाटों में 
प्रकाश हा गया था| 


जेसन अपने घुटनों के चल पड गया श्योर अपने हाथों से अपने मुद् 
को उसने छिपा लिया। 


उस स्त्री ने कहा “में शोलिपस की महारानी हीरा अथवा जियस की णी 
॥ । जैसा तेने मेरे साथ किया है वेसा «हीं में तेरे साथ करू गी जब कुछ 
काम तुमको पड़े तो तू मुभफों चुर्ला लीजिये और इस बात की परीक्षा 
कीजिये कि देवता कृतज्ञ है कि नहीं? । 


जब जेसन ने ऊपर को देखा ते यह प्रध्वी पर से लब्रे स्वेत मेघ के 
समान उठी शोर पहाहों की शिखरों के ऊपर से टाकर श्रोंजिपस फी पत्रित्र 
पहाड़ी को ओर उडतती हुई चली गईं । 


तब जेसन के बडा भय मालूम दिया परन्तु कुछ समय हैेने पर इसका 
भय कम हा । उसने बूढ़े शीरन का गुण गाया शओओर कहा सेन्टर अवश्य 
कोई ऋषि है। जे कुछ मुझ पर होने वाला था उसको वह पहिले ही से 


समझ गया था क्योंकि उसने मुकफ़ो समझा दिया था कि मैं जिस किसी 
से मिलू उससे कदु वाक्य न बोलू । 


तब चह इयल्क्स की ओर गय। छोर मिस्त समय वह चलने , लगा तो 


हा यह वात मालूम हुई कि उठ जल की वाढ में उसकी एक खडाऊ से 
हे 
४ | 


( ४७ ) 


जिस समय यह गलियें मेंसे होकर निकला तो लीग उसको देखने के 
लिये बाहर निकल आये क्येकि वह बहुत लम्बा और सुन्दर आदमी था। 
परन्तु कुड लोग जे! उससे आयु में बडे थे आ्रापस में धीरे € बातें कर 
रहे थे। श्र में उनमें से एक ने जेसन को रोका और उससे यह कहा “फऐ 
सुन्दर चालक तू कौन है श्रोर कहा से तू आर रहा है ओर इस नगर में 
तेरा क्‍या काम है? ! 


है सज्जन पिता, मेरा नाम जेंसन है और में ऊपर पेलियन से आ रहा 
हैं । मेरा काप्र तुम्दारे राजा से है । मुझे चतलाओ कि उसका महल कहा 
है । 

परन्तु वृढ्दा श्रायमी चोंक गया, पीला पढ़, गया श्रोर यह कहने लगा 
क्या तुम मेरे पुत्र को जो स्वग॑द्त है नहीं जानते हा जो तुम घगर में हाकर 
फेवल एक ही खडाऊ पहिने हुये वेघदुक चले जा रहें है ”? । , 

में इस स्थान में एक अनजान आदमी हूं ओर में किसी स्वर्गंदूत कों 
नहीं जानता ह परन्तु मेरी 'एक खडाऊ क्या हुई। दूसरी खडाऊ झानारस 
में उम समय खो गई जब मैं जल में होकर परिश्रम करता छुआ गया था 


तब चूढे आ्रादमी ने उलट कर अपने साथिया की ओर देखा । उनमें से 
एक ने आह भरी दूसरा मुसकुराया ओर अंत में बूढ़े आदमी ने कहा “मे 
तुमको बतलाऊगा कदाचिद तुम श्रचानक अपने को नप्ठ कर ढाले।। डेल्फी 
में जे। स्वर्गदृत है उसने कहा है कि एक आदमी जे केवल एकखडाऊ 
पहिने दहागा पेलियस से राज्य का छीनकर उसे अपने अ्रधिकार में रक्खेगा +- 
अतएव तुम उसके महल को सावधान होकर जामा क्येएि वह अत्यत 
भयानक श्रोर सब राजाओं में चालाक राजा हे” 

तब जेसन युद्ध के घेडें के समान अभिमान से खिलखिला कर हसा। 
“दे सज्जन पिता यह समाचार मेरे और तुम्हारे दोने। के लिये अच्छे हैं । 


8 चर 


इसी काम के लिये में इस नगर में आया था? । 


«५ तन्न भ्रह घड़े ठाठ के साथ पेलियस; के महल को चला । सब आदमी 
टसका ठग देखकर आश्चर्य करते थे। वह द्वार पर खा हाकर-चिल्लाने 


( प्ैंम ): 


लगा-' है बोर पेलियस निकल आरा निकल था ओर बीर पुरुष के समान घपने 
राज्य के लिये युद्ध कर !। ' 

पेलियस श्राश्चर्य करता हुआ वाहर निकल झाया ओर चिल्लाकर यह 
पूछने लगा "हे द्वीठ युवक तू कोन है '! । 


“के ईसन का पुत्र, जेसन इस सब्र देश का उत्तराधिकारी हैं ।९ 


तव जेसन श्रपने हाथ ओर नत्र उठाकर रोया श्रथवरा बह रेता हुश्रा 
जान पडता था। उसने पर्मात्माफ़ो घन्ववाद दिया जिसने उसके मतीमेफो उसे 
दिखाया ओर उससे हमेशाके लिय मिलाया । उसने करा मेरे फैंबल तीन लद़- 
किया है और मेरा उतराधिकारी होनेकों कोई पुत्र नहीं हें । इस लिये तुम मेरे 
उत्तराधिकारी होगे मेरे मर जाने पर मेरे राज्य पर शासन करो ओर मेरी 
जिस लडकी को तुम पसन्द करे उपके साथ अपना विवाद कर्लो । येयति 
तुम्दारे लिये मेरी राज्य दु पदायी होगा शोर जे कोई उसपर शासन करेगा, 
वह भो दुसित रहेगा परन्तु भीतर चलो, श्राआर भातर चले चघ्राओ, ओर 
भेजन करे | | 

इस लिये उसने जेसन को भीतर ग्रीच जिया चाहे उसने इस चात को 
पसन्द किया श्रथवा नही ओ्रोर ठससे इतनों प्रीति के साथ बात चीत की 
ओर इतनी अच्छी तगद से उसको उससे भाजन कराये कि जेसन का क्रोष 
जाता रहा | जब भे।जन दे गये तव उसको तोनो चचेरी बहिनें वह़े कमरे में 


आईं जेसन ने यह विचार किया कि में भली भाति उनमें से एक को पसन्द 
करके अपनी श्री बनाऊगा । 


हु अन्त में उसने पेलियस से कहा “मेरे चचा तुम इतने ददास 
क्या दिखाई देते हा और अभी जो तुमने यह कहा कि यह राज्य दुखदायी 


होगा और उसका शासक दुखित होगा ते। यह कहने से तुम्दारा क्या 
प्रयोजन था ?? 


तब पेलियस ने वेर २ वही गहरी सासें उस मनुष्य के समान भरी 
जिसकी कोई भयानक कथा कहनी हे और टसन्ने आरम्भ करने में,भय॑ 
मालूम देता ही । परन्तु श्न्त में-- 


( ९& ) 


_ “बहुत्त समय अर्थात सात दर्ष से भी अ्रधिक्र से मेरी एक रात्रि भी चेन 
में नरीं कटी है और मेरे पीछ़े जो श्रादमी भावेगा उसको श्भी इस ममय तक 
चैन नहीं मिलेगा जब तक कि सोने की ऊन घर न लाई ज्ञाय? 


तब उसने जेसन से फ्रिक्सस ओर सेने की ऊन दी कथा कही । उससे 
यह भूठो बात भी कही कि फ्रिक्सस का प्रेत मुझे सताता है ओर दिन रात 
मुझे नुनाया करता हर । दसकी लडकिया आई । उन्होनेभी यही फथा कही (क्यो 
कि उनके पित्ता ने उनके हरेक बात सिखला दी थी ) ओर रोकर कहने लगीं 
श्रोरों सेने की उन घर पर कोन लायेगा कि हमारे चचा की आत्मा को 
शाति प्राप्त हो और हमकों भी भाराम मिले क्योंकि वह हमको भी चेन के 
साथ वहीं सेने देता है १०७ 

जेसन कुछ समय तक उदास ओर मोन दोऋर बेठा रहा क्योंकि उसने 
घोने की ऊन की कथा बहुचा सुनी थी परन्तु वह उसफ़ो एक ऐसी वस्तु सम- 
अऋता था मिसका लाना मनुष्य के लिये कठिन श्रोर ग्रसम्भव था। 


परन्तु जत्र पेलियस से उसको मो देखा तो वह और २ बातें करने लगा 
शोर जेसन शोर भी भ्रधिक प्रेम से ऐसे वोलने लगा माने। जेसन प्रवश्य ही 
इसका उत्तराधिकारी होगा और उसके राज्यके विपय में सम्मति मेने लगा। जेसन 
जो सीधा ओर युवक था अपने मन में यह वात कहने छगा “यह मनुष्य निश्चय 
करके मन्ोन धदय का आदमी नहीं है मेसा कि लोग उसे फहते हैं तोमी 
उसमें मेरे पिता को क्‍यों निकाल दिया ? उसने पेलियस से वे धडक होकर 
पृछ्ठा “लोग कहते हैं कि तुम भयानक मनुष्य हे परन्तु में तुपका दयावान ओ्रोर 
दाता झादमी देखता हु ओर नैसा तुम मेरे साथ बर्ताव कर रहे हों वैसाही 
में भी तुम्हारे साथ करू गा । फिर भी तुमने मेरे पिता को क्यों निकाल 
दिया? ! ः 

पेलियस मुसुकुराया और शाह भरकर कहने लगा “लोगों ने उसका 
तथापि झौर २ बाता का कल क लगाया है। सुम्दारा पिता बूढ़ा ओर धकित 
हुआ जा रहा थर और वसने इस राज्य के मुझे अपने मन से दिया। कल 
तुम उससे मिलना और पूछना । यही बात वह मी कहेगा ”"। 


( ६० ) 


जैसन अपने मनमें बडा प्रसन्‍न|हुआ जब ' उसने सुनाकि “'में अपने पिता 
की देखूगा” उसने पेलिश्स की सब कही हुई वातों पर विश्वास करलिया श्र 
इस बात को भूलगया कि उसका पिता सच वात कहने का साहस ही नहों 
कर सफजता है। 


पेलियस ने कहा “एक बात ओर है जिसमें मुझे तुम्हारी सम्मतति की 
आवश्यकता है। क्योंकि यद्यपि तुम युवा हो मैं तुममें उसचुद्धि का देखता है जे 
तुस्हारी अ्रवस्थाके युवकों में नहीं दाती है। मेरा एक पडे।सी है जिससे मुझका 
पृथ्वी के सारे आदमियां को अपेज्ञा अधिक भय है इस समय में उससे श्रवि- 
कतर वलवान हूँ श्रौंर उसपर शासन कर सकता हूँ परन्तु में इस बात का 
जानता हर कि यदि वह हम लोगे के साथ रहा तो अ्रत्त में मेरे नाश करनेका 


यत्न करेगा । जेसन कोई युक्ति तू मुझे बता सकता है जिससे मैं उस थादमी 
से छुटकारा पा जाऊ” । 


कुछ समय पीछे जेसन ने कुछ हसते हुये उत्तर दिया“कग़र में तुम साहोता 
तो में उस आदमी को उस सोने की ऊन के लेने के लिये भेजता क्येकि यदि 


वह एक वेर उसके लिये चल्र देत( तो तुप उसके काश्ण और अधिक कंबष्द 
न उठाते? । 


इस वात को सुनते ही पेलियस के होठों पर कडुईं २ मुसकराहट श्रौर 
उसकी श्रास्रों में दुष्टता युक्त हर्ष की भलक दिखाई दी। जेसन उसे 
देखकर चोंक पडा । उप्तके मन में उस बूढ़े थादमी की चितावनी, स्वय उसकी 
एक खड़ाऊ , और भविष्यतवाणी याद आई और उसने देखा कि में फ़रे में पड 
गया । 


परन्तु पेलियस ने केवल नम्रता से उत्तर दिया “मेरे पुत्र, वह शीभ्र उसके 
लिये भेजा जायेगा ।? 


जेसन चोंका ओर चिल्लाकर कहने लगा 


“कया मुझही से तुम्दारा प्रयो- 
जन है क्योंकि में ही यहा केवल एक खडाऊ पहिन कर आया। उसने 


क्लोध से अपना घृस्ता उठाया । पेलियस भी उसके सामने भेडिये के समान 
इटकर स्डा होगया। उन दोनों में कोनसा अधिक वरवान ओर अधिक 
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मयानक था दस बातका बतलाना कठिन हैं। 

परन्तु शरण बीतने पर पेलियस ने नन्नता से कहा “हे मेरे पुअुतुप इतनी 
उतावली क्यों करते हो । तुमने, मेने नहीं, क्द्मा है जो कुछ चात कही गई है 
तो क्‍यों मुझे उसके लिये श्रपराध लगाते हो जो मैंने नही किया है। यदि 
तुमने मुझसे उस धादमी को जिसका श्रमी मैं ने हाल कहा है प्यार करने 
शोर उसको झपना दमाद ओर उत्तराधिकारी बनाने के लिये कहा होता तो में 
ने मुर्गी श्राज्ञापालन की होती ओर क्या हुआ यदि मैं इस समय तुम्हारी 
शाज्ञापालन करू शोर उस मनुग्य को श्रमर यश प्राप्त करने के लिये भेजदू 
में ने उसको प्रथवा तु कोई हानि नहीं पहुचाई कमसे कमर क बात में जान 
ता हूं कि बद जायगा शोर हर्ष से जायगा। क्योंकि उसके भीतर बीर पुरुष 
फा हदय है जो यश से प्रेम रखता हे श्रोर उस बचने का तोड़ने से घृणा 
फरता है जो वह दे चुका है”? 

जैमन ने देखा कि में श्रय फस गया परन्तु शीरन से जो दूसरी प्रतिज्ञा 
यह कर घयाया था उसको याद आ्रागई और यह विचार किया “क्या यदि सेन्टर 
( नरघुड ) इस बात में भी ऋषि सिद्ध हो श्रोर उसका यह प्रयोनन रहा हो 
कि में ही सेने की ऊश से आराऊ। तब उसने शब्द से चिल्लाकर कहा -- 

“ हे मेरे चतुर चचा, तुमने ठीक कहा है। में यश का प्रेमी ह ओर अप 
भी प्रतिज्ञा पालन करने का साहस करता हू । में अवश्य जाकर सोने की ऊन 
लाऊ गा । केवल उसके बदले में मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा करो और अपना 
घचन पूरा करो जैसे कि में अपना पूरा करता ह । जब में चणाजाऊ तो 
मेरे विता के साथ प्रेम का वर्ताव उस ज़ियस के नाम से करना जो सबको 
देखता है श्रोर राज्य कौ उसी दिन मुम्ते देदेना जिस दिन में सोने की ऊन 
लू शभाऊ । 

तब पेलियस उसकी औ्रोर देखने लगा और उस पर घुणा करते हये उसको 
लगभग प्पार भी करने लगा शोर यह फहने लगा “ में प्रतिज्ञा करना हूं 
और उसको पूरा करू गा । मेरे लिये यह कोई लज्जा की बात न होगी यदि 
में शपना राज उस आदमी को देंदू जो सेने की ऊन जीतकर ले श्ावे । 

इस पर उन दोनाने अपन आपस में एक घोर शपथ ली ओर तब दोनों 
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धोत< चले गये ओर जाऊर सोगये । 


. परन्तु जेसन नहीं सोसका ज़्यांकि उसको श्रपनी घोर शय॑ध॑ की विचार 
आया । उतने यह सोचा क्रि में प्रजेज विग घन घ्थव्य मित्रा के उसजो कैसे 
पूरा कर गा। सो वह विद्धोने पर बहुत देर्तर इधर लुइझता गहा और तरद 
२ की युक्तिया सोचने लगा । फभी तो ऐसा जान पडता था कि छ्क्मिस 
एक धीमे श्रोर कोसब् स्वर के साथ जो दूर समुद्र से आता हुआ मालूप पडता 
था उसझो पुकार रहाहे यह कह करके “मुझे शपने पुर्सा' के पास घर जाकर 
सागम करनेदो” | कभी उसको हीरा की आसे दिखाई देती हुईं मालूम पड़ती 
थी श्रोर फिर उसकी यह बातें सुभाई देती थी “लव काम पड़े तो मुभकों चुला 
जेना शोर इसकी परीक्षा लेना कि देवता कृतया है कि नहीं" । 

दसरे दिन वह पेलियसके पास गया और उससे यह कहा “मुझे कोई बस्तु 
घलिदान करने को दो कि में उसे हीरा को भेंट देदू ” से! वह चलागया ओर 
अपना भेंटदिया । जिस समय वह हीरा की देदी में सडा हुआ था तो होरा ने 


उसके मनमें एक विचार उत्पन्न किया । वह पेल्ियस के पास लेट गया ओर 
यहकहने लगा--. 


“यदि तुम चास्तव में अपने वचन के सच्चे हो तो मुझछो दो दरकारे दो 
कि वह मनुआई के ,पणकुमारों के पास जाकर जो मेरे साथ सेन्टर (नरघुड) 
के शिष्य रह चुह़े है सबसे यह कह प्रावैं कि हम सब एक जहाज निर्माण 
फरें श्रौर जो कुछ हम पर बीतने को हो इसका सहन कर" । ' 

ई बात को सुनकर पेल्ियस मे उसकी चुद की प्रशसा की और 
शौघूता से हरकारे भेजने को गया क्योंकि उसमे अपने मन में यह विचार 
कया यह सब राजमुमार उसके साथ चले जाय । वे उससे प्रीत करें ओर 


५ क्योंवि क होगा ० “हे 
कदापि ने लॉट । क्योंकि यदि ऐसा होगा तो में समत्त मनुआई का स्वामी 
छपेर ऐलास में सब से वा राना हो जाऊ गाए । 


.. त्तीसरा साभ ॥ 
उन्होंने श्यगों जद्यज़ धयल्कस में कैसे निर्माण किया। . 
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मै शजुयों मे दारर जाकर मिनुआई के सब बीरों से चित्शाकर यह बाद 


दिया 'कीम जोग ऐसे है जो सानेफी ऊन लागेके घड़े कामफा साहस करतेहें?' 
भौरा नें सारे राजझुमारों के एृदयों फो हिला दिया ओर वे घाटियों से 
पगासाई की पोते वालू वांली भूमि में आगये | पहिले तो बलवान रिरिक्क्‍्रीज़ 
झाया मिसहोी पाल सि £ की पाल फे समान थी शोर जो गदा लिये हुये 
था उमजऊे पीछे ९ उसफा युवक सरदार आया जो धनुप बाण लिये हुये था 
टाईफस घर्धाव चनुर मल्लाद, प्यूटस जो सब भपुष्योंमें सुन्दर था, केस्टर 
झौर पालीत्पूमीज जो मादू बाख्े शनहस के जुडेरे पुत्रथे सीनियस श्राये जो 
सब मनुष्यों में ऋप्यन्त वलवान था जिसको सेन्‍्टारों ने टथा ही मह्रने का यत्न 
क्या ओर पाईम छल्तों के गुरदों से कुचला परन्तु फिर भी वह ने मरा। 
ज्ञोगीप भ्रौर केले थाये नो उत्तरी वायु के पर्दार पुत्रथे। पोलियस अ्रशेलीज 
का पिता छाया जिसकी खी थीटिस फे चादी के पेर थे औ्रौर जो समुद्र की 
दैदी थी वा टिलिमन और भोईलियत आए जो दो ऐटीजी के पिता थे ओर 
जो ट्राय के मैंदानां में लडे थे । माप्सस बुद्धिमान ज्योतिषी आया जो पत्षि- 
था की बौली जानता था । इृइमन ग्रायों जिसको फ़ीवल मे भविष्यवाणी कह 
नेवाली निद्वादी | शलऊेयस आया जो तारों का हाल जानता था भौर आकाश 
श के सघ चक्कों फो जानता था। थार्यस आया जो विख्यात जहाज का बना 
मे बाला था इमके श्रशिरिक्त बहुत मे बीर पुरुष थाये जो पीतल श्रोर सेने 
के थोप पहिने हये थे जिनमें घेड़ा के रगे हुये लबे चालों की चोडिया लगी 
हुई थी ओर अपने कबचों के नीचे कपडें फौ चूटीदार कमीजे ओर चमकते 
हुये टोन के कवलयुद् मैं छापने घुटनों की रक्षा के लिये पहिने हुए थे। 
हर एक श्यादमी शपने कये पर ढाल रखे हुवे था जे बैल के कड़े चम की 
कई परताकी थी, पीटे हुये कासे की तलवार चादी से जड़ी हूँई पेटी में लगाये 
हुये था और अपने दाहिने द्ाथ में भालों का एक जोड़ लिये हुए था जो भारी 
ओर सफ़ेद एश दक्ष के थे । । ! 
से। वद इयज्कसमें आये घोर उनसे मिलने केलिये सारा 
थे लीग उनकी ढ' जुकी की सुन्दरता, ब्तफी बीरसा 
सेल चोटी “५... ,की चमक को देखने 
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फुछ तो यह कहते थे “वीर पुरुषों का सम्मेलन उस समय से कमी नहों हुश्रा 
जब्र से कि ऐलंस ने इस देशको जीता” । परन्तु लिया उनके ऊपर श्ाहैँ भर 
रही ओर धीरे २ यह कहती थी, शे।क | यह सब्र मरने को जा रहे है? 
तब उन्होंने पेलियन में पाईन के टक्ष काटकर गिरादिये और उनको फु 
ल्‍हाडी से सुधारा । श्र्गंस ने उन्हें जहाज चनाम्रा सिखाया श्रर्थात्‌ पहिला 


लवा जहाज्‌ जो कभी समुद्र पर चला । उन्होंने उसमें पचास डाड़ो के लिये, : 


श्र्थात एक डाड प्रत्यक चीर मल्‍्लाह के लिये, उसको काली राल से रग दिया 
श्रौर उसके श्रग्र भाग को लाल रग से रंगदिया श्रोर कृप्तका नाम धर्गस पर 
अर्गे। रक्ख़ा घ्योर दिन भर उसको चलाया। पेलियस ने सात्रिमें उनको राजा 
के तमान भेजन कराय ओर वे उसके महल में सेये । 


परन्तु जेसन उत्तर दिशा की श्योर थेस देश के गया जहां कि उसे श्रा- 
फियस जो गवेयो का गजकुमार था शोर बहा बह शपनो खेद में रहेटेपके 
नाचे जगली सायन व ण के लोगों में रहता था । जेसन ने उससे पूछ्ठाभराफिं- 
यप्त क्या तुम्र जो प्राचीन काल में मेरे साथ पढ़े हो अपने पहाड़ों को छोड़कर 
मेरे साथ एक चेर ओर स्ट्रीमन को मुनुआई के वीर पुरुषों के साथ में जहाज़में 
चलफर पार करेगे श्रौर सेनेकी ऊन घर लाझोगे और फ्यासब शादियां घोर 
सब देच़ों से शपनी आश्चय॑ जनक बीन ओर ग।नसे हमारा मेल करादेगे” १ 
तब आक़ियस ने आह भर कहा “क्या जबसें मे शीरन की खेह में जे 
इ्यस्कत के ऊपर समुद्र तट पर है रह रहा # तद से मैने बहुत परिक्षम भर 
धकाने वाले काम दूर २ के स्थानों में नहों स्थि है। जा चत्तुराई ओर वार्णी 
मुमो मेरी माता देवी ने दी है वह बूथा है। बृथा ही में ने गाया शोर परि- 
नम किया है ढया ह में मुदेग के पास गया ओर हेढीस के सब शाजाश्रों को 
'> प्रछन्‍न फिया कि में अपनी सी इयूरोहाईस फो फिर जीत खू 
श्ही 87848 को जीत लिया परन्तु उसी दिलन्न किर वह मेरे हाथ से जाती 
हि दो पागल होकर मिश्र देश ओर लीबिया फे रेतीले स्थानों में और 
अर म मा गा डास से आगे का हि खरेडा जाता छुआ इधर 
मनुन्यों के हृदया के वन के जगली पशुर्यों 


व 
दर || 


हु 


॥४क्‍ 


( ७ ) 


'पुराने भजन हैं ओर सुन्दर प्राचीन रागवाली कविता मेँ लिखे गएहैं। लोगों 
में श्राज दिन तक उन्हें आफि यस अथवा आफियस के भजन फहा है। उनमें 
यह लिखा हे क्ति यह वीर किपत प्रकार खाडो को पार करके अफी्ाई में 
पहुंचे । दक्षिण-पश्चिम की वायु का बाद जोहा ओर अपने मछलाहों में से एक 
फप्तान अभिषेक कर लिया । उनमें यह भी लिखा हे कि केसे उन सवे ने 
हिरिक्‍्लीज को घुलाया फ्येककि वह घहुत बलवान ओर घडे डील डोल का 
था। परतु हिरिक्लीज ने इनकार कर दिया ओर जेसन को चुलाया फ्येंकिः 
चह उन सर्वो में घुद्धिमाम था। इस तरह जेसन कप्तान घनाया गया। 
शार्फियस ने लक्डी फा एक ढेर लगाया, एक बेल का वध क्रिया, उसे हीरा 
को भे'ट दिया, शोर सब वीरों से जिनमें से प्रत्येक के शिर पर जेतृन का 
मुकट था चारों ओर खडे होने श्रोर उस बैल पर अपनी तलवार मारने को 
कहा | तव उसने एक सोने की सुराही को उस बैल के लोहू से, गेहूं के अआटे 
से, मधु ओर मदिरा से ओर समुद्र के कहये खारे पानी से भरा ओर दवीरों 
से फह्ा फि “उसको खाशझो” । इस तरह हरेक वीर ने ठस सुराही के सामान 
फो चखा और उसको सब वीरों फो दिया श्रोर एक भयानक शपथ ख्ती। 
उन्होंने सूर्य, रात्रि ओर नीले बाल वाले समुद के सामने जो पथ्वी को हिला 
डालता है यह शपथ ली कि सोने की ऊन लाने के बड़े काम में जेसन को 
हृदय से सहायता दे गे। यह भी शपथ खी कि जो कोई पीछे हटा, या उसमें 
शाज्ञा न मानी अथवा अपने प्रण का उल्खघन किया तो न्याय से ओर 
इूरीन्चीस से जो अपराधियों को शिज्षा देते हैं उसको दण्ड मिले गा। 

इसके उपरात जेसन ने ( लकडी के ) ढेर को प्रज्वलित किया ओर बैल 
के मृत शरीर को जला दिया । लोग अपने जहाज, में गये ओ्रोर पूर्व की और 
उन शआ्रादमियों के नाई गये जिनको कोई काम करना द्वो। जिस स्थान से वे 
लोग गये उसका नांम अफीटदाई अर्धाद जहाज, के चलने का स्थान उस दिन 
से पड गया । तीन सदन वर्षा से भी अधिक उन्होंने पूर्वोय समुद्रों में जख 
पात्र की जिनको 'वे नहों जानते थे। बडी २ जातिया डस समय के पीछे 
हो गई हैं, पृथ्वी के ऊपर बहुत से तुफान आये हैं, बहुत से बडे २ जहाजों के 
नेड्े जिनके सामने आगे फेवल एक छोटी सी नोका है भग्रेजों, ,फ्रोप्सीतियों, 


( ६८ २ 


मुर्कियों भ्रौर रुसिया ने उन समुद्रों पर उस समय के पीछे चलाये हैं परत 
उस छोटे से श्रार्गें की कीर्ति सदा से जीवित है और आदमियों में उसका 
नाम एक कहावत हो गया है। बे 


हि 


सो वे सियाथस द्वीप को छोडते हुये जिस समय उनके वाए हाथ पर सी- 
पियसअतरीप था उत्तर दिशा में पेलियन की ओर मेगनीशिया के लबे तट के 
और शभ्रागे मुडे । उनके दहिने हाथ पर खुला हुआ समुद्र ओर उनके वाये हाथ 
पर प्राचीन पेलियन उठा हुआ था जिसके ओर काले पाइन (टक्ष) के वर्नो भ्रोर 
ग्रीप्प की हिम के ढेरों के चारों ओर मेघ चल रहे थे। उनके हृदय प्रिय 
प्राचोन पव॑त के लिये उत्कठित होते थे जिस समय उनको बीते हुये दिनों 
उनके वाल्यावस्था के खेलों, उनके आरखेट, ओर पहाडी के नीचे खोह में 
उनका पढना लिखना स्मरण हुआ । अत में पेलियस ने “कहा मित्रो आश्रो 
हम यहा उतरे और अपनी प्रिय भाचीन पहाडी पर एक वेर श्रौर चढ़ें । हम 
एक भयानक यात्रा को जा रहे है कौन जानता है कि हम पेलियन को फिर 
देखेंगे ? आओ हम अपने श्रध्यापक शीरन के (पास चलें ओर इस स्थान से 
आगे चलने से पहिले उससे आशीर्वाद मार्गें। उसके पास मेरा एक लड़का 
भी है जिसको वह शिक्षा दे रहा है जेसो किसी समय उंसने मुझे दी थी - 
अर्थात्‌ वह पुत्र जिसको थिरिस मेरे पास लाई थी श्रर्थाद वह चदी के पेर 
वाली समुद्र फी श्री जिसको में ने खोह में पकडा था ओर पाला था यद्पि 
उसने अपना रूप सात वेर बदला । जब में उसे पकड़े था तो वह जल, भाष, 
प्रज्वलित ज्वाला, चट्टान, श्याम के वर्ण की अ्यात्र वाले सिह और एफ लबे 
मुन्दर उक्त के रुपों में बदल गई। परन्तु में उसे वरावर पकडे ही रहा यहा 
तक कि उसने फिर अपना रूप घारण कर लिया मैं उसे अपने पिता के घर 
ले गया ओर उसको अपनी स्री बनाया ओलिपस के सब शासक हमारे 
विवाह में खाये श्रोर आकाश और पृथ्वी ने एक साथ हर्प मनाया उस समय 
जब कि एक अमर प्राणी के साथ एक  विनाशनीय मनुष्य ने विवाह किया। 
धत्र मुझे अपने पुन को देखे लेने दो क्योंकि में उसे पृथ्वी के ऊपर प्राय न 
देखू गा । वह विख्यात परन्तु पल्पायु होगा और युवावस्था ही में मर 
जायगाए? । हु हे 


ह 


( ४६६ ) 


पअतएप दाईफोप्त जो पतवाश चत्रा रहा था जहाज्ञ कौ किनारे की और 
पेलियन के उद्धनों के नीचे ले गया और वे फाले पाइन (रुक्ष) के बने में 
होते एये सेन्टार (नरघुड़) की खोह की ओर गये । 
दे अवकाश्मय बड़े कमरे मे आये जे। हिम से दक्के हये बद्दानों के मीचे 
था। वर उन्होने महान सेन्टार को पड़ा हुआ देखा उसके बड़े हाथ पेर 
चह्ाम पर फेते हुये थे। उसके एशिलीज धर्धात वह बारूफ खडा था जिसको 
सोश भी घाव नहीं पहुचा सकता था ओर उसका मघुर दीन घजा रहा था । 
शोश्न देख २ कर मुसजुरा रहा था । 
तब शोरन ने फूर कर उनका स्वागत किया श्रौर हरेक का चुम्बन किया । 
उसने उनके झागे सुअर के मास, हिरन के मास और अच्छी मदिरा की 
ज्यौनार शक्सखो युवा एशिलीज परोस रहा था और सुनहली सुशही चारों 
ओर लिये फिरता था। भोजन समाप्त होने पर सब वोरों ने श्पनी तालियां 
बताई ओर आ्फियस से गाने की प्रार्थना की । परंतु उसने इनकार किया 
चोर यद कहा में जो छोटा हैं अपने पुराने मेहमानदार के आगे केसे गा 
सकता हूं ९ ऋतएव उन्हों ने शोरन से गाने के लिये कहा | एशिलीज, उसकी 
चीन ले झाय ओर उसने एक शाश्चर्य जनक गीत श्रयांत प्राचीन काल की 
एक प्रसिद्ध कथा जो सेन्टारो शोर लपियाई के बीच में हुई थी ओर जिसकों 
छुम पत्थरों पर भत्रतक खुदा छुआ देखते हो आरभ कर दिया । उसने यह 
गाया कि किस प्रकार उसके भाई अपनी ही मूखेता से उस समय नष्ठ हुये 
लव ये मदिरा से उन्मत्त हो गये थे । किस प्रकार वे ओर वीर पुरुष घूंसों 
से, दातों से, शोर उन सुराहिया से छड़े जिनमें कि ये जल पी रहे थे। 
उसने गाकर यह बतलाया कि किस प्रकार उन्हे ने अपने क्राध में पाइन के 
टक्ष तोड छाले, पत्थरों के बड़े २ यीले फेंके, उस समय पवेत युद्ध से गरज 
रहे थे ओर एश्वी बहुत दूर तक्न नप्द हो गई। अतमें लपिठाइयों ने वनको 
घरे। से जो थेसिलिया के उपनाऊ मैदानों में थे पिडस की सूनसान घाटियों 
में खदेड़ दिया घोर शीरन फो भरेला छोड दिया । उन दीरों ने हृदय पूर्वक 
उसके गीत फी प्रशंसा की क्योंकि उनमें से ऋुछ ऐसे थे जिन्‍हों ने उस बड़े 
युद्ध में सहायता दी थी । 


( ७० ) 


तव आफि यप्त ने वीन लेकर काशोस, अद्भुत सृष्टि के रचे जाने की 
कथा और इसकी कथा गाई कि केसे सब वस्तुए लव (प्रेम) से जो एविस में 
अकेला नहीं रह सकता था उत्पन्न हुईं । जब उसने गाया तो उसका स्वर 
खोह से निकल कर टीलों के ऊपर दर्ज की शिखरों पर होता हुआ बालन 
ओर पाइन टक्षे की घाटियो पर गया। ढर्क्ष। ने अपने शिर नीचे भुका 
लिये जव उन्हे! ने उसके सुना। सफ़ेद चढ्रान तडक गये श्रोर गू जने लगे । 
बन के जंतु सुनने के लिये निकट था गये प"क्तिया ने अपने घोंसले दोड 
दिये और चारा ओर छा गए । दृद्ध शीरन श्रपने दोने हाथे। से ताली 


बजाता और जादू फे गीत के आश्चर्य के कारण अपने खुरे को पृथ्वी पर 
मारता था। 


तब पेलियस ने अपने छडके का मुख चुबन किया, उस पर रोया, और 
तब वे जहाज़में गये। शोरन उनके साथ राता हुआ थ्आया। उसने एक २ 
फे चूमा आ्राशीवांद दिया और उन्रके लिये बडी कीर्ति की' प्रतिज्ञा फी। 
जब दौर पुरुष उससे विदा हुये तो वे इतना रोये' कि ओर अधिक मही रो 
सके । इसका कारण यह था कि वह दयालु, न्यायी, सज्जन, श्रोर सब पशुश्रों 
ओर मनुष्या से श्रधिक बुद्धिमान था । तब यह एक टीले पर गया और 
उनके लिये प्राथेना की कि वह घर मल्ले चगे आवें । वीर ' लोग जद्दाल में जब 
ना रहे थे तो उन्हेंने उसके समुद्र के ऊपर अपने टीले पर इस अवस्था 
जड़े हुये देखा कि वह अपने बडे हाथ आकाश की और ढठाये था और 
उसके सफ द लट वायु में फहरा रहे थे। उन्होंने उसको अत तक श्रार्से फाड 
३ कर देखा क्यंकि उस समय उनको यद्द प्रतीत्त हुआ कि वे उसे भ्रधिक 
* नहीं देख सकते थे । 

से वे समुद की लम्बी जहर पर होते हये श्रोलिंपस को पीछे छोड गये 
जो देवताओं का स्थान है वे एथास की वन वाली खाडियें। और पवित्र द्वीप 
समाधू स को भी पीछे छोड गये । तब वे लिम्नासफो छोड कर हेलस्पाट भाये 
ओर झत्रीडस की तंग आवनाय और २ स्थाने में होते हुये प्रपटिस में आये 
जिसको हम श्रव म्मार कहते हैं । बहा उनको साईंजिकस मिल्ना जो 


( ७१३ ) | 


ऐशिया में दोलियन्स पर शज्य करता था जिनके विपय में गीत यह बतलते! 
है कि वह इंनियल का पुत्र था जिसको बहुत सो कथाएं तुम किसी दिन 
सुनोगे । क्योंक्ति होमरमें हमको चतलाया दे कि वह किसतरह द्ायथर वर्जिल 
में लड़ा, किस तरह यह जत्तज में वेठ कर गया ओर रोम की नीच टाली ) 
और लोगों का थोड़े ही वर्षो पहिले यह विश्वास था कि हमारे ब्रिटन के 
शजा उस्ती के चश के६) अब गौत यह बतलाते है कि साईज्ञिकूस ने उन 
चीरों बथ स्वागत किया क्योंकि उसका पिता शोरन का शिग्य रह चुका था । 
अतएवब उसने उनका स्वागत किया, उनको भोजन खिलाये, उनके जहाज में 
अनाम शोर मदिश भर दीं, कपड़े और कवल, ओर गौत यह बतलाते हैं 
फि कमीज़ें रख दी जिनकी सचमुच उनको श्वश्यक्तता थी । 

परतु रात्रि में जय ॒ वे सो रहे थे तो उनपर भयानक मनुष्य आये जों 
भालुओों के साथ पर्वदों में दाईदनों या देवों के समान रहते थे क्योंकि हरेक 
केछ हाथ थे भोर वे छोटे फर ओर पाईन के द॒क्षों से लडते थे । परंतु 
हिरेक्लीज ने उन सो को प्रात्त काल से पहिले हो अपने प्राणघातक विपेल्धे 
बार्णों से मार ढाला। किल्तु उनके मध्य मे उसने अयेरे में दशवान राजकुमार 
साइज्लिकत को चध कर टाला । 

तब वे झपने जहाज पर गये श्लोर अपने २ टाडें। २ पर येठ गये । 
ठाईफ़स ने रस्से को छोडने ओर जहाज चलाने की श्ज्ञा दी। परतु जेसे ही 
वह थोला स्पा एक ज्ाथी आ गई जिसने आगे को घुमा दिया ओर रस्से 
को एक साथ ऐंठ दिया जिसका यह परिणाम हुआ कि उन्हें कोई भो ढीला 
न कर सका। तब टाईफस ने अपने हाथ से ढाड को गिरा दिया ओर यह 
कहने लगा “यह सच देवताओं मे क्विया है जे ऊपर रहते है” । परंतु मेसन 
आगे गया शोर जादू वालो शाखा की सम्मति मागी । 

तब जादू वाली शाज्ा चोली और उसने यह उत्तर दिया “इसका कारण 
यह है कि तुमने अपने मित्र साइंज़िकस को वध कर डाला है । तुमको चाहिये 
कि उसकी आझात्माको शात करे नहीं ते तुम इस स्थान से आगे कदापि नहीं 
बड़ सकते ! 

जेप्रन बड़े शोक्त के साथ ल्ोंट गया और उसने जो कुछ सुना था उसे 
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वीरों से कह दिया । ये समुद्र तट पर कूद पड़े ओ्रोर मात काल तक सोजने 
रहे प्रात फॉल में उनकी उसका शरीर मद्दी और लोहू में सभा हुआ उन बड़े 
ढोल डोल वाले पशुओं की जोथों के मव्य में मिला | वे 'प्रपने दयावान 
मेहमानदार के ऊपर रोये उसको एक अच्छे विद्धोने के ऊपर लिटा दिया, 
असेक्षे ऊपर एक बडा स्मार्क चिन्ह खड्ा क्या और उसकी समाधि के ऊपर 
काली भेड़ को भेट किया। शाहियस नें उसके लिये एक आश्चर्यजनक्र 
गीत गाया जिससे उसकी आत्मा को शाति 'मिले । तब वे उसकी समाधि के 
ऊपर बहुत से खेल सोते जेसा कि उस समय में दस्तृर था श्रोर जेसन 
प्रत्येक जीतने वाले को इनाम देता था । ?सियस को उसने एक सोने का 
प्याला दिय फ्योफि उसने सब से श्रच्दी कुश्ती लडी'थी। शिरेक्लीज को 
उसने एक चादी का प्याला दिया क्योंकि वह सब॑ से अधिक बलवान था। 
केस्टर को जे सब से अ्रच्छा सदार था उसने एक सोने का तान दिया । 
पाल्रीब्यूसीज धू से से लडनेवाले को एक श्रच्छा गलीचा मिला श्रोर आ्रफि यस , 
को जिसने गीत गाया था एक खडाऊ मिली जिसमें सोने के पंख लगे हुये 
थे। परतु जेसन स्वयं सब से अच्छा चाण चलाने वाला था श्रोग मिनुआइयेई 
ने दसके सिर पर ,जेतृन का मुझुद रक्सा। गौतों से यद्द मालूम हुआ है 
कि इसी प्रकार सज्जन साईजि कस की थारमा फो शांति प्राप्त हुई शोर बीर 
पुरुप चेन चान के साथ अपने मार्ग पर चले गये । 


$ अर 


परन्तु जब साईंमि यस को स्री ने सुना कि वह ते मारा गया ते। यह भी 

, शक के कारण मर गई ओर उसके आासुश्रों ने स्वच्छ जल के फुडारे का 
रूप धारण कर लिया जे चशावर वर्ष भर घहा करता है। 

इसके उपरात गीतोंसे यह मालूम हाता है कि जब वे मीसियाके किनारे २ 

और रिहन्डेकस के मुहाने के पास से खेते हुये गये ते। उनका एक सुन्दर 

खाडी मिली जे अर्गा थस को लम्बी २ पक्तिया और वसाल्ट चह्धान की 

ऊची दिवारें से रक्षित थी। उस स्थान पर वे जद्दान को तट पर पीले रेत 

के ऊपर ले गये पालों को लपेट दिया, मस्तूल को उत्तार लिया ओर उसे 


बॉस से चाध दिया। दूसरे दिन उन्होंने सीढ़ी उतारी और तद पर खेलने 
ओर आराम करने को चले गये । > - ] 


हि 
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श्रक्सीम हाथ में धनुप लेफर जड़ली हिस्न का शिकार करने के 
सन में चला गया-। सुन्दर लडका हाईलास चुपचाप से उसके पीछे २ चुराकर 
चला गया ओर वह धारटियें में जाकर मार्ग भूल गया । वह किसी भील के 
पास शझाराम करने के लिये बैठ गया । वहा जल की शअप्सशए उसको देखने 
फे छिये शाई' । ये उसे प्यार करने लगीं ओर सदा प्रसन्‍म चित्त भौर युवा 
मेल का साथी उसे बनाने ये लिये भील के नोचें से गई । रिरेक्ल्ीज ने दथा 
ही उसकी खोज की। वह उसका नाम ले २ कर चिल्लाता जिस से कि 
पहाड़ गूंज उठे | परंतु हाईलास ने जे चमझुती हुई भील के नीचे था 
उसका शब्द फदापि न सुना । अ्तएवयं जब हिरेक्लीज, उसके खेोजता हुआ 
फिर रहा थाते एक सुहादनी वायु उठी और हिरेक्लीज, का भी लेप हो 
गया। शव आगे चला गया ओर हिरेक्लोन पीछे रह गया ओर उसके 
मुन्दर फ़रेंसिया नदी कमी न दिखाई दी । 


तब मिनुआई एक ऐसे भयानक देश में पहुचा जहाँ एमीकस देव।शज्य 
करता था ओर जि यस के नियमे! पर तनिक भी ध्यान न देता किन्तु बह सब 
प्रदेशिया को यह घमकी देता फि वे उससे घू से से युद्ध करें श्योर जिनका 
बह जीतता उन्हें वबद बंध कर ढालता । परन्तु पालीज्यूसीज, ने जे! घुसे से 
युद्ध करता था उसे ऐसा घू“सा मारा जैसा उसने पदिले कभी नही खाया था 
शोर उसे घघ फर डाला । तब मिनुआई ओर आगे वास्फरस का गये ओ्रोर 
भयानक वीधिया के राजा फ़ीनियस के नगर में आगये। पैटीस और केले 
में जेंसन से वहा उतरने के लिये कहा क्योंकि उनको कुछ काम करना 
था 

वे समुद्र तर से नगर की श्रोर उन बने में होकर गये जे द्विम से श्वं ठ 
है। रहे थे । फ्रीनियस दुबला श्रोर दास चहरा लिये हुये उनसे मिलने के 
लिये घापा चोर यह कहने लगा "हे दीरो तुम इस कट झोकों के देश में 
स्वागत हा यह ठंड और दु ख का देश है । तिसपर भी में यधाशक्ति तुमको 
भाजन सिलाऊ गा? । तव वह उनके भीतर ले गया ओर उनके सामने मास 
रख दिया परन्तु उन्होंने अपने मुर्सों में दवाथ भी न रक्खे थे कि दे! भयानक 
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देव आये जिनके समान वेव मनुष्यों ने कमी न देखे होगे। उनके चेहरे भोर 
चाल सुन्दर कुमारिया के से थे परन्तु पर ओर पजे बाजों के से थे। उन्हेंने 
म्गस को मेज्‌ पर से ऋपद्धा मारकर उठा लिया ओर चिल्लाते हुये छत्तें। फे 
ऊपर उड गये। 


तव फीनियस श्रपनी छात्ती पीट कर यह कइने लगा “यह हार्पिया हैं 
जिनके नाम्र हल॑विद श्रोर स्विफरट हैं ओर जे वान्डर और एवरनिम्फ्‌ फी 
पुत्रिया हैं। वे हमको रात दिन लूटा करती हैं। वे पाढेस्यिस फी पुत्रिया को 
ले गई जिनको सब देवताओं ने श्राशीर्वाद दिया था । श्रफ्रोढाईट उन्हें 
ओलिम्पस के ऊपर मधु दूध ओर मदिरा पान कराता था। हीरा ने उनके 
सोंदर्य ओर बुद्धि दी। श्रधीनी ने प्रत्यक कला में उन्हें निपुणता दी परतु जब 
वे भ्रपने विवाह में आई तो हार्पिया उन दोनों को उठा ले गई ओर दासिया 
शेने के लिये|और अपने जीवन भर भय में रहने को लिये उन्हें इरीनीस को दे 
दिया। श्र वे मेरे श्रोर मेरे लोगों के पास और वास्फ्रस में प्रचह तूफान 
लेकर झाया करती हैं श्रोर हमारी मेजों पर से हमारा भोजन उठाले जाती ' 
हैं जिसका परिणाम यह होता है कि इतना धन सपत्ति हमारे पास होते हुये 
भी हम को भूले मरना पडता है? । 
तब जीटीस और केले जो उत्तर की वायु के पखदार पुत्र थे उठे और 
फहने लगे “फीनियस तुम इमको और इन पर्खो को नहीं जानते जे हमारी 
पीठ पर लगे हुये हैं १? फोनियस ने मयके कारण श्पना मुह छिपा लिया 
परन्तु उचर में एक शब्द भी न कहा । ; > 
. पनियस तुम विश्वासघाती रहे हे इसी लिये हार्पिया तुमको रात 
दिन घेरे रहती 44 । हमारी चहिन कल्योपेद्मा तुम्हागी न्ली जिसको तुप्र 
नदी में डाले हुये हे और उसके दोनों बच्चे कहा हैं जिनको लुपने क्रोध में 
रर एक दुष्ट स्रो के कहने से श्रधा कर ढाला और इनको टीलों पर 
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फुमा र्थिं को खदेड कर दद्चिण दिशा में करदें। किन्तु यदि तुप्र ऐसा न 
फरोगे ते हम तुस्ट्सी आंखें निकाल लेंगे ,जैसे कि तुमने स्वय अपने दोनों 
पुत्रें! की भाग्य निकाल लो थी ?। 

तब फ्रीनियस ने उनके सामने शपथ ली श्रोर उस दुष्टा को बाहर 
निकाल दिशा । जलेसन उन दोना दीन चालऊों को ले 'झाया और उनकी झआखों 
पेर आ्रारचर्य जनक बुटियिं से चगा कर दिया । 

परन्तु ,जीटीस घोर कैले उदास होकराजठे और कहने लगे "हे समस्त 
वीरो आप सचा को सेरा प्रणाम । हमारे प्यारे साथिया जिनके साथ हम 
प्राचीन काल में पेलियन के ऊपर ज़ेले हैं हमारे भाग्य का पासा फेंका गया 
है ओर हमारा भन्तिम दिवस शा गया है मिसमें हम सदा के लिये भूमि 
झोर फल के ऊपर व्हलविड (आधी) का शआखेट करो । यहि हमने उन्हें 
पकड़ लिया ते वे मर जायगी और जे न पकड़ा ते हम स्वय मरेंगे? | 


इस घात के। घुनकर सब वीर पुरुष रोने रूगे परन्तु यह दोनों युवा 
पुरुष उछल कर ऊपर वायु में द्वर्पिया के पीछे चले श्रोर वायु युद्ध आरम्भ 
हे गया । 

जय वीर पुरुषों ने वायु के स्हैके के प्रचढ शब्द सुने ते वे मौनता के 
साथ कापने लगे (उप्त समय महत्व ओर समस्त नगर हिल उठा । बड़े २ 
पत्थर यीलें। पर से उखाड़ लिये जा रहे थे वन के पाइन (दुघा) एश्वी के 
ऊपर चारो दिशाओं में फेंके जाते थे शोर वास्फरस सफेद फेन ओर भागों 
से खोल शहा था । मेघ थीलों पर बडे शब्द के साथ व्छूर जा रहे 
थे। 

परन्तु अन्त में यह युद्ध समाप्त हे गया भोर हार्पियां चिचियाती हुई 
दक्षिण दिशा में मागी। नार्थदिंड (उत्तर की वायु) के पुत्र उनके पीछे ऋूपटे 
प्ोर जहां कहीं ये जाते वहा स्वच्छ धूप उपस्थिय कर देते। मीलों तक 
उन्‍होंने उनका पीछा साईक्लेडीज, के समस्त द्वोपों ओर दक्षिण पशिच्रम में 
हेझास के उस पार तक किया यहा तक कि वे श्रायोनियन सागर मेंआ 
पहुंचे । वहां पहुच कर उन्हें ने एशीनेड्ीज, के ऊपर धावा किया जे 
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एशीलस के मुहाने पर थे यह द्वीप वर्षों से ब्हलंविह (आयी) के द्वीप कहसाते 
थे परन्तु जीटीस शोर कैले का क्या हुआ में नहीं जानता कारण यह कि 
वीर पुरुषे ने उन्हें फिर न देखा । फुद्द ते यह करते है कि हिरेक्लीज, उनको 
मिला, उनसे झगड़ा किया ओर अपने बाणों से उसे वध कर डाला। कुछ लाग 
यह कहते हैं कि वे थक्तित देर भर ग्रोप्प ऋतु की वृष के कारण नोजे 
गिर पडे श्रोर तब सूर्य देवता ने उनको साईंक्लेडीज के मध्य मैं टोनसकरे 
उन्दर द्वीप में गाढ दिया यह । भी लेग/कहते हैं कि सैके! व तक उनकी 
समाधि उस स्थान पर दिखाई दी धी उसके ऊपर एक स्त॑म था जो प्रत्येक 
दिशा में वायुके फेंके की और घूमता था परन्तु यह, प्रचंड श्राधिया और 
अधड वास्करस में राज तक आया करते हैं 
किन्तु आर्गेनाट्स पूर्व दिशा की ओर सुले हुये ममुद्र में गए जिसको हम 
मगर कहते हैं परन्तु उस समय वह इ्युक्साईन कहलाता था । किसी 
हेलन ने पहिले कभी उसे पार नहीं किया था सव उस भयानक सागर, उसके 
>दान, चालू के ढेरों, कुहिरों भोर उसके प्रचढ ठठी वायु के कोकों से ढरते 
थे। वे उसके विपयमें धराश्चर् जनक कहानियां जिनमेंसे कुछ रूठी श्रोर कुछ थराधी 
भी थीं कहते थे। यह भी कहते थे कि वह प्रश्वी के सिरों तक फैला हुआ 
। वे मद मलीन सागर, सदा रात्रि रहने ओर मुर्दी के स्थानों का भी वर्णन 
करते थे । अतएव वीर योद्धा बडे साहसी ओर पराक्रमी होने पर भी उस 
समय काप गये जब वे उस प्रचढ फालासागर में आये ओर उसको प्पने 
सामने बिना किसी तट के जहा तक रृप्टि उनकी गई वहा तक फेले हुये देखा। 
भ्राफ़ियस बेल उठा और उनको यह चितावनी दी/ “श्रव हम घूमते हुये 
नीले चद्दान के पास भरा जायगे। मेरी माता केलीयेप अमर सरस्वती देवी ने 
उनके विषय में भी चितावनी दी थी | 


शीघ्र ही उनको नोले चद्दान सफेद शीशों के लादों ओर किललों के समान 
दिजाई दिये। उनमें से चरफ के समान ठडी वायु निकलती-थी श्र बीर 
पुरुषो के हृद्यों को ठड्य कर देती थी जब वे निकट पहुचे ते। उन्होंने उनको 
कक हये उस समय देखा जब वे समुद की लम्बी लहरों के ऊपर उतरा श्दे 
थ। वे बडे शब्द के साथ गिरते और एक दूसरे को चूर करते थे ,निसका 
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शब्द आकाश तक जाता था। उनके मध्य में समुद्र का जल फुहारों के रुपमें' 
रठता था और उनके चारों प्र ऋाग की रवेत चदरे में बहता था। परन्तु 
उन चट्टानों की शिखर चायु में बहुत ऊ ची ऋुकी हुई थी और वायु टीलेफके 
नीच में हाक्षर तीज शब्द कर रही थी । 

दौर पुरुषा का साहस दूट्गया शोर वे भय के कारण अपने ढाद़ों पर 
चैठे रद गए परन्तु आफफियस ने दाइंफस को चुलागा जे पतवार चलाता था 
“उनमें से हेकर हमको जाना चाहिये । इमलिये आगे कोई निकास देखो ओर 
हिम्मत रक्खो क्योंकि हमारे साथ होरा है” परन्तु टांफस जो एक चतुर 
पत्वार चलानेदाला था अपने दातों फे। पीसता हुआ चुपचाप खडा रहगया 
कि उसी समय उसने एक बरगुले का मस्तूल फे बराबर ऊचा चदयने! की ओर 
उडते हुये शोर उनक्ते सामने वायु में इधर उधर उड़ते हुये देखा माने वह उन 
दीले में कोई निकास की खोज में हे तव उसने चिल्लाकर कहा “होरा ने 
हमारे छिये एक मल्लाह भेजा है । आओ हम इस चतुर परी के पीछे पीछे 
चलें? । 

तब बगुले ने एक छण मात्र पर फरफराये तत्व उसके एक गुप्त स्थान 
दिखाई दिया और उसमें वह वाणके समान रूपटा । दीर पुरुष देखते रहे कि 
फ्या होता है । 

मिस पम्य वह पक्षी उस तग मार्ग में होकर शीप्नता से भागा ते नीले 
चद्धान एक साथ टकराये परन्तु वे उसके केवल पूछ के एक पर से लगे ओर 
तब फिर टक्कर खाकर अलग होगये। 

तब टाईफ़स ने वीरे! के साइस के बढाया श्र वे चिल्लाये । ढाड विले 
( रत ) की शाखाओं के समान उनके चले से उस समय झुकगये जब चे 
हन गिरते हुए बरफ के चद्दानों ओर मृत्युक्ते मोले मागों' में होकर शीघ्रताके 
साथ निकले | ओर चद्दानों के एक दूसर से मिलने के पहिले वें निकल गये 
ओर खुले हुये समुद में वेखटके पहुच गये ! 

इसके उपरप्त वे थकावट के साथ एशिया के किनारे २ होते हुये ब्लेक- 
कैप और धाईनीसक्े पास से गये जहां थीजिस की गरम घारासमुद्र में गिरती 
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१४ सेंगेरियस के पास से होते हुये गयें' जिंसका जल युकस्ताईन मैं “ 
बह कर जाता है तब वै उल्फ नदी में हेते हुये दयावान राजा उल्फ के पास 

आ पहुंचे ।वहा पहुच फर दो वीर पुरुष इठमन ओऔंर टाइईफ़ीस जे। बुद्धिमान 
प्तवार चलाने वाला था मर गये एक ते क्रिसी बुरे रोग में ग्रसित दाकर 

मर गया और दूसरे को एक जगली भालू ने व कर ढाला। अतएवं उन 
यीरों ने उन दोनों के नामका स्मार्क चिन्ह घनाथा ओर उसके ऊपर एक 
ऊचा ढाड खडा कर दिया शोर उनको'वहा पर दूर लीशिया के त्ट पर एक 

साथ सोने के लिये छोड़ दिण । परन्तु आईडास ने उस भालू को मार ढाला 
ओऔर|ढाईफिस का चदला ले लिया एनसेयस ने डाड लिया ओर पतवार 
चलाने लगा । वह उन सबों को पूर्व दिशा में ले गया । 


वे साईनाप के पास से बहुत बढ़ी २ नदिये। के पास से बहुत सी बनेडी 
नातियो में होते हुये शोर पूर्व की लड़ाका जिये। के नगरों में देते हये ग॑.« 
घहा तक कि शत भर उन्‍्हों ने निहाइये। की खनक ओर भष्टिया के मेकों के 
बेर शब्द को सुना लोहा गलाने को भट्धिया श्रधकार के कारण जे। ऊपर 
धाटिये में हे! रहा था चिनगारियां के समान चमक रही थीं। इसका कारण 
यह था कि वे शेलोबीज अथवा उन लुहारों की दुकाना के निकट थ्रा' गये थे 


जे कभी नही थकते बरन्‌ निर्दयी युद्ध देवता एरीज की सेवा किया करते हैं 
प्र्धांव दिन रात अ्र॒त्न बनाया करते हैं। 


दिन निकलते ही जब उन्होंने पूवे दिशामें ओर समुद्र ओर श्राकाशके मध्य 
में देखा ते उनको खेत हिम की शिखरें लब्कती हुई और मेघें के ऊपर 
चमकती हुई ओर दीप्तमान मालूम दों तब उनको यह ज्ञान हुआ कि वे 
0० पास पृथ्वी म ढल के सिरे पर आ पहुचे अरधांव वह का्केशस जे। 
सब पवतों में बहुत ऊचा और पूर्व को नदिये। का पिता है उसी की शिखर 
पर ट्राइंटन जजीर से चधा पडा है ओर गिध उसका हृदय फाड रहा है। उस 


पर्वत के नीचे बहुत से भ्रधकारमय वन आश्चर्य जनक फालशियस देश के 
चारों ओर हैं। 


वे तीन दिन तक पूर्व दिशा में चलदे रहे और काकोेशस हरेक घ टे में 
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ऊचा उठता जाता था। दव सन्‍्हींने फेसिस की श्याग धारा को बड़े बैग व: 
साध समुद में आते हुये ओर छ॒हों की शिखरो के ऊपर चमकते हुये देखा 
जे एटीज राजा फी सुनहली छत हे जे सूर्य का पुत्र है। 

तब घनसेयस जे पतवार चला रहा था यद चेला “अन्त में हम अपने 
ठिकाने पर श्या पहु्चे क्योंकि एटीज की छ्तें ओर चन वह हैं जहा सच त्तरह 
के विप होते दे परन्तु हमें कोन चतला सकता है कि उनमें सेने की ऊन 
कदा छिपी हुई है उसको पाने प्रोर ग्रीस अपने घर के जाने के लिये हम 
जागो को बढ़ा परिक्षम उठाना पडेगा। 

परन्तु जेसन ने उन दीरों का साहस बढ़ाया क्योंकि वह स्वय बढ 
वीर था । उसने यह कहा “में एटीज, को पास यद्यपि वह सूर्य का पुत्र है 
को शा जाऊ गा ओर कोमल घात चीतसे उसको अपने वशमें करू गा ऐसा 
करना इसकी अ्रपेज्षा भ्रच्छा है कि सब इकट्ठा जाय श्रौर शीध, ही घुसे से 
खटने जग परन्तु मिनुआई पीछे ठहरते ही न थे । अ्रतएव वे वीरता फे साथ 
ठप्त नदी में गये । 

इंटौल फो एक स्वष्न हुझा मिससे उसके हृदय में भय समा गया उसने 
ऐसा विचार किया कि उसको चमकता हुआ तारा दिखाई दिया जे। उसकी 
खड़की की गाद में गिरा । उसकी लटकी मीडिया ने उसे हप' पूर्वक ले लिया 
नदी के किनारे उसको ले गई ओर उसको उसमे फेंक दिया । घूमती हुई नदी 
उसको नीचे ले गई शोर तव वह युक्‍्साइन सागर में वह कर पहुंच गया । 

तव वह भय से कूंद उठा ओर शपने नोकरे को आज्ञा दी कि वह 

उसका रथ लाये जिसमें बैठ कर वह नदी को तट को जाये और अ्रप्सराओं 
और उन चीर पुरुषों को शान्त करे जिनके प्रेत्न तट पर ही रहते हैं अतएव 
चह श्रपने सुनहले रधमे अपने पास अपनी लडकिये|कों मीडिया जे एक रूप- 
वती जादूगरनी धी और चलसियाप को विढाकर गया जे फ्लिक्सस की स्त्री 
रह चुकी थी। उसके पीछे नोकरो और सिंपाहियाका एक दल गया क्योंकि 


वह एक धनवान ओर चलबान राजकुमार था । कक 
जिस समय वह सर्कडे वाली नदी में जा रद्या था दें उसने आंगों की 
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तट के मीखे २ घोरे २ जाते हुये देखा । उसमें बहुत से वीर पुरुष बेठे हुये थे 
जे अपनी सुन्दरता भर वल को कारण देवता जान पहते थे क्योंकि उनके 
अस्त उनके चारो ओर प्रात काल की सीधी धृप में नदी के श्वेत झुदरे में 
दीप्तमान हो रहे थे परन्तु जेसन सब से अधिक गुणवान था क्योंकि हीरा ने 
जे। बसे प्यार करती थी उसको अ्रच्छा रूप लम्बा डील ढोल ओर भयानक 
चीरता दी थी । । 

/ * जब वे सब पास आये और एक दूसरे की ओर देखने लगे ते बोर 
पुरुष एटीज से ढरा जिस समय वह श्रपने रथ में अपने पिता दीप्तमान सूर्य 
को समान चमक रहा था उसको वबस्त्रें। में सोने चादी का अच्छा काम किया 
हुआ था ओर उसकी मुक्कुट में से श्रग्नि को समान किरणों की ऋूलक श्रा 
रही थी। भपने हाथ में वह रत्न सेखचित राज दढ लिये था जे तारों के 
समान चमकता था । वद्दी कठोर दृष्टि से उसने उन लेगें। की भेए चंढाकर 
देखा ओर ऊचें शब्द से कठाश्ता को साथ उसने यह कहा-- ह 


तुम लोग कौन हो ओर तुम यहा कया चाहते हो जो ,तुम कुटइया के 
तट पर आयेहो) क्‍या तुप्र को मेरे राज्य अ्रथवा मेरी प्रजा कालशिस के लोगों 
को नहीं जानते जो मेरी सेवा करते हैं जो अबतक युद्ध में कमी नहीं थकित 
हुये श्रोर जो चढ़ाई करनेवाले का सामना करना भल्ी भाति जानते हैं। 


के वे वीर पुरुष कुछ समय तक मौन होकर उस प्राचीन राजा के सामने 
चंठे रहे । परन्तु भयकर देवी हीरा ने जेसन के हृदय में बीरता का संचार 
किया । वह उठा और चिल्लाकर उसने यह उत्तर दिया “हम समुदी डाकू 
अथवा धर्म विरुद्ध पुरुष नहीं हैं । हम लोग लूटने, नाश करने श्रथवा तुम्हारी 
भूमि से दास ले जाने के लिये नहीं आये हैं वरन्‌ मेरे चचा ' पुसौडन के पूत्र 
पऐलियस मिनुआइये के राजा ने मुझको इस खोज में'भेजा है कि मैं सोने की 
ऊन लाऊ । यह लोग भी मेरे साहसी साथी कुछ छोटे आदमी नहीं नै 
कि तन से कुछ तो देवताओं के पुत्र हैं और कुछ घोर ऐसे हैं जो बहुत 
दूर तक प्रसिद्ध हैं। दम युद्ध में कमी नहों धकते ओर हम लोग चोट करना 
घोर चोट खाना भल्री भाति जानते हे ॥ त्तौ पी हम तुम्हारे यहा मेहमान 
रहने को इच्छा रखतें हैं। अतएव यह दोनों के लिये श्रच्छी बात होगी? । 


( ह१ ) 


प्य हो एटीज़ को भोदी फे समान कोच शीघू आगया भोर जव उसने जेसन 
को घात को सुना था तो उसकी भश्रार्सों से भ्रग्नि की ज़्वाला निकल रही 
शी परन्तु उसने अपने क्रोध को अपने हृदय ही में शात करके नज्नता के 
साथ चतुश्ता युक्त यह वक्तृता दी । 

“यदि तुम मेरे फालशिस के लोगों से सेने की ऊन फे लिये श्डोगे तो 
बहुत से आदमी मरेंगे । परन्तु क्या तुम सचमुच लदकर मुझसे सेने की ऊन 
चीत खेना चाहते हो ? तुम लोग इतने थे।ड़े हो कि यदि तुम हरा दिये जाओ 
तो में शुम्हारे जहाज़ फो तुम्हारी लाशों से लाद सफता हूं परन्तु यदि तुम 
ध्वाष्दी कि में तुम लोगों पर शासन करू” तो सुस्हारे लिये यह वात बहुत 
शी भच्छी होगी यदि तुम अपने में ले सबसे अच्छे आ्रादगमी को छापलो श्रोर 
उससे बह फाम कराओो जो मैं करना चाहता हूं । तब में उसको पारितों- 
दिक के समान सेने फी ऊन देदु' गा जिससे कि सुम सब लोगों का माम 
दोगए? । 

रेसा कहकर उसने अपने घौडे मेड़े भर चुप चाप नगर की भरोर उनको 
हाफ ऐे गया । मिनुआई शेक से चुपचाप बैठे थे और हिरेल्कीज ओर उसके 
अरलकी याद कर रहे थे। क्योंकि कालीशस के लोगोंसे युद्ध करता और भया- 
नक॑ युद्ध का परिणाम देखना एक अनुचित बात थी। 

परन्तु क्िक्सस की विधवा सी घेलेसियांप रोती हुई नंगर में गई। 
क्ष्योंकि उसको. अपने मिनुआ के पति और अपनी युवावस्था के हंप और 
आनन्द स्मरण हुये जिस समय उसने अपने फुटुम्बियों श्रोर उनके सुनइले 
शाररों के उम्बे लग देखे । उसने अपनी बहिन मीडिया से धीरे से कहा“यह 
सन बीर पुरुष क्यों मरें। मेश पिता उन्हें सोने की ऊन क्यों नहीं देदेंता 
हि मेरे पति की श्रात्मा को शान्त प्राप्त हो? १ 

पीढिया के ददण में वीरों पर ओर सन से अधिक जेसने की ऊपर 
दया आगई। ठसने उत्तर दिया “हमारा पिता कठोर और भयानक है और 
सोने की ऊन फोन जीत सकेता है १ परन्तु चेलसियाप ने कहां “यह आदमी 
हमारे आदमियों की तरह नहीं हैं और कोई काम ऐसा नहों है जिसे करने का. 
साइस दे न करें।. ,. रा 2 


५ भरे औ 


मीडिया ने जेसन और उसके घीरेता युक्त रप 'का ' विचार किया भर 
कहा “यदि उनमें से कोई भी ऐसा हो जिसको मय न हो तो में उसने क 
चतलादू कि सोने की ऊन कैसे मिल सकती है?” । 

से संब्या के समय चेलसियाप, मीडिया जादृगग्नी श्रौर फ्रिक्सस शा 
पुत्र आर्गस नदी के तठकी और गए । बालक झार्गस उुपचाप सार्दिद के स्तरों 
में थ्रागे चला गया ओ्रौर उस स्थान पर जा पहुचा जही वीर पुरुष जहाउवी 
चेंचों पर तट के नीचे लो रहे थे और जेसन समुद्र तट के ऊपर बोगौदा 
कर रहा था ओर विचार में मग्न अपने 'भाले'के ऊपर भुका हुआ या।क 
लड़का जेसन के पास आकर यह कहने रूगा। हि हा 

“में तुम्दारे चचेरे भाई फिक्सस का पुत्र ई और मेरी माता चेलसिगरप 
तुमसे सोने की ऊन के विषय में वात चीत करनेका वाद जोड़ रहीहें?। -, 

तो जेसन निहर होकर उस लडके के साध चला गया ओर उसने दोरों 
राजऊुमारियों को खडा पाया। जब चेलसियाप ने उसे देखा तो वह रो 
लगी ओर उसके हाथ पकडकर चिल्लाकर यह कहने लगी ॥ 

“मेरे प्रिय पति के चच्चेरे भाई तुम मरने से पहिले घर जाओ?” "है सुन्दर 
राजकुमारी इस समय घर जाना चीच बात होगी और इन सब समुद्री मे 
होकर आना ढथा होगा'?। तब दोनों राजजुमारियों ने उससे प्रार्थनाकी परन्तु 
जेसन ने कहा “अ्रत्र बहुत देर होगई'? । ्ट 

मेडिया ने कहा “परन्तु तुम नहीं जानते कि उस श्रादमी को जे सेने 
की ऊन लावे दया करना चाहिये। उसे उसी बैलों के! पालना चाहिये 
जिनके पेर पीतल के हैं ओर जिनके श्वास के साथ नाश करने वाली ज्वाला , 
निकला करती है । उनके लेकर रात्रि हेनेसे पहिले अगैस के खेत में चार 
एकड़ शथ्वी जेतनी चाहिये श्रोर उसमें स्पो। के दात चोदने व्वाहियें प्रत्येक 
दात से एक इधियारवद आदमी निकलेगा । तव उस पुरुष के इन सब 
ग्ेद्धाश्रों से लदुना पडेया और उनके जीतने से उसको छुछ भी जाम न होगा. 


क्‍योंकि उस सेने की जन की रक्षा एक सर्प किया करता है जो किसी पर्वत ह 
फे पाइन (छक्त ) से कहीं बड़े डील होल का है। और थदि तुप्र सेने की 


पं: 


( मरे ) 
ऊम पक पहुंचमा चाहते हो ते। तुमको उसके ऊपर पेर रखना पड़ेगा? । 


तब जेसन €'सा शोर शेक के साथ कहने रूगा “यह एक अनचित बात॑ 
हे कि सेने की ऊन का स्वामी एक अन्यायी श्योर धर्मदिरुदे राजा है 
चोर यह भी अनुचित है कि में अपनो युवावस्था में मरगा क्‍योंकि मैं कल 
सूरीस्त तक उसको पाने का यत करू गा? । 


बा | 
तब मीडिया कापी ओर कहने लगी कोई मनुष्य उस_ से।ने की ऊन तक 
नहीं पहुच सकता जब तक मे उसको मार्ग न वत्तलाऊ | इसका कारण 


यह है कि नदी के दस पार एक दीवार है जो २३, फीट ऊ'ची है। उसमे 


“चे २ मीनार झोर पुश्ते हैं सोर बडे २ फादक हैं गिसपर पीतल के तीन 
पर्त चढ़े हुये हैं फायकों के ऊपर की दीवार मेहराददार ऐ गोर उसके ऊपर 
घेने फे मगर कोद हें । फाटक के ऊपर बनकी झुझीश जादृगर्नीं रहती हे 
जिसके द्ाथमें पाईंन ( छक्त ) का पल्लोता है ओर इंचर उ्थर उसऊे पागल 
शिक्कारी कुत्ते भू का करते हैं। कोई आदमी सिवाय मेरे क्योंकि में उसकी पुजा- 
रिन हूँ उसका सामना नही कर संऊता झथवा उसको नहीं देख सकता है । वह 
बहत दर तक देसा फरती है कि कही कोई अनजान आदमी निकट न आ 
जाय। 

“कोई दीवार इतनी ऊ ची नहीं है कि उसके ऊपर श्रत में कोई चढ न 
सऊै कोई घन इतना घना नहीं है कि उसमें होकर आदमी जा न सके । कोई 
साप इतना चोकस्ना नही है जो मोहित न होसके अथवा कोई जादूगनीं इतनी 
भायानक नहीं है कि वह मत्रोंसे शात न टो सके में भी सोने की ऊन को ला 
सकता हूँ यदि एक चुद्धिमान लडकी वीर पुरुषों की सहायता करे? । 

डसने मीडिया के! सियानपन के साथ देखा शोर अपनी चमकती हुई 
कझोख से उसको मोदित कर दिया यदा तक कि वह लाख होगई, कापने लगी 
ओर कहने लगी । 

'औैल की ज्वास के क्रोध का सामना कौन कर सकता है श्रोर कौन दस 
सहन हथियार वद आददियों से युद्ध कर सऊत्ता है” ? 


€ बच ») 


जैसन मै उसकी प्रशंसा करके कहा “ऐसा वही आदमी कर सकता है 
निसकी तुम सहायता करे क्योंकि हुम्हाये कीति ४थ्वी के ऊपर फेंकी हुई 
है। क्‍या तुम सब जादूगनियों की रानी नहीं हो श्रोर श्रपनी बहिन ससे से मी 
अधिक बुद्धिमान हो जो पश्चिम में अपने सुन्दर द्वीप में रहती है” ? 


“मैं चाहती हूँ कि में अपनी बहिन सर्स के साथ शसके सुन्दर द्वीप में 
होती जो पश्चिम में है शोर उस दु-खढाई लुमाव और उन बिचारों से दूर 
होती जिनसे हृदय फदता है? परन्तु थदि ऐसा होना चाहिये--तुम क्यों मरो- 
मेरे पास यहां एक मलहम है । कि में ने उसको उस आश्चयेजनक वरफ मैं 
लगने वाले फूल घे बनाया था जो प्रासीध्यूस के घाव से बादलों के ऊपर 
काकेशश पर बरफ के सूनसान मैदानों में उत्पत्त हुआ था। तुम इसकों भपने 
लगालो तो तुम में सात आदमियों का वल आ जायगा उसकी तुम अपनी दाल 
में लगा छो तो तुमको अग्नि अथवा तलवार द्वानि,न पहुंचा सकेगी परन्तु 
नो छुछ तुम आरभ करो उसे तुम सूर्यास्त से पहिले ही से समाप्त करदेना 
क्योंकि उसका गुण केवल एक दिन तक रहता है। सापों के द्ातों को योने से 
पहिले उस मज़हम को श्रपनी टोपी में लगा देना ओर जिस समय एथ्वी से 
पुत्र उत्पन्न होंगे तो तुम अपनी टोपी को उनके मध्य में फेंक देना तो युद्ध 
देवता की प्राय घातक सेना अपने आप कटकर नष्ट हो जायगी?” । 

तब जेसन उसके सामने अपने घुटनों पड़ा । उसने उसे धन्यवाद दिया 
ओर उसके हाथ चूमे । उसने जेसन को मलहम का बत॑न देदिया और सर्किंदों 
में होकर फापती हुई माग गई। जेसन ने अपने साथियों ,फौ बतला दियाजों 
फुछ हुआ था और उन्हें मलदम का संदूक दिखाया। सब लोग सिवाय 
आईडस के प्रसन्‍न हुये और वह ईर्पा के मारे उन्मत्त होगया। 


सूर्योदय के समय जेसन ने जाकर स्नान किये और उस मलहम को शिर 
से पेर तक अपनी दाल में अपनी टोपी में और अपने हथियारों में लगाया 
और अपने साथियों से कहा कि वे उस जादू की परीक्षा करें। सो उन्होंने 
उसके माले को झुकाने का यज्ञ किया परन्तु लोहे की छंड़ के समान खड़ा 
रहा आईडस ने इईपों के कारण उसको अपनी तलवार से काय परन्तु उसके 
फुल के टुकड़े २ होकर उसके मु ह पर का पड़े। त्व उन्होंने अपने मलि 


( मए ) 


इसकी दाल पर चलाये परन्तु भारों की नोकें सीसे के समा होगई । सोनि 
यस ने उसको उठाकर फेकने का यत्न किया परन्तु वह एक पेर भी हटा न 
सका। पालीव्यूसीज ने उसको एक घूसा मारा जिससे एक बेल मरणाता 
परन्तु जेसन फेवज मुसकुराया ओर वीर पुरुष उसके इधर उधर हपेसे नाचने, 
लगे वह कूदा दौड़ा ओर उस महान बलवान के हर्प से चिल्लाने लगा यहा 
तक कि सूर्य उदय हुआ । शोर श्रव समय आरा गया कि वह जाकर एटीन से. 
पत्तिज्ञा पूरी कराये। न्‍ 

इसलिये उसने ट्लेमन श्रोर ऐयेलीदीज को भेजा कि वे एटीज़ से कहें 
कि ''में छड़नेको तय्यार हूं? बे सगममेर की दोवारों के ऊपर गये, सोनेकी 
छत्तें। के नीचे गये भोर जाकर एटीज के बड़े कमरे में खड़े दे! गये । वष्ट क्ोघ 
से पीला होगया था। 

“जजते हुये सूर्य के पुत्र तुमने जो हमसे प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा फरो 
हमको साएों के दात देदो ओर भयानक बेक्षों को खेलदो'” । क्योंकि हमको 
अपने ही में एक ऐसा साथी मिलगया है जो सेनेकी ऊन ला सकता है” 

एटीज मे अपने होंठ काटे क्योंकि उसने यह समझा कि वह रातमें भाव 
आये हैं परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञा के विपरीति नहीं फर सकता था झतएव उस 
में उनको सांपों के दात देदिये । ॥॒ 

तब उसने अपना श्थ ओऔ्रौर अपने घोड़े मंगवाये ओर सारे नगर भरमें 
दूत भेजदिये । सव छोग उसके साथ मयानक युद्ध देवता के मेदान में गये । 

वहाँ एटीजु श्रपने राजसिद्दासन पर बैठा था । ब्सके सहस्त्रों येधा उसके 
इधर उधर शिर से लेफर पेर तक लोहे का फवच पहिने हुये बेठे थे । जोग 
ओर स्त्रियां प्रत्येक फरोके फे किनारे भ्रोर दीवार पर इकट्ठा थी। मिनुझआई जो 
इस बढ़ी सेना के मध्यमें केवल एक मुंद्दी भादमी थे इकट्ठा खड़े थे । 

बहा चेलिसियाप थी शौर कपकपाता हुआ आर्गस था और मीडिया घूंघट 
मेंग्रपना मुद्द भजी भाति छिपाये हुए थी परन्तु एटीज को यह बात नहीं 
मालूम थी कि वह अपने होटों से धीरे २ कुछ जादू फे शब्द चतुराई के साथ | 
फ़द् रही थी। 


( मद ) 

* तब'जेसन ने चित्लाकर कहा “अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो और अपने 
भयानक चैलों को निकालने दो” । ०! 

तब एटीज ने फाटों ऊँ खुलने की श्राज्ञा दी ओर आश्चर्यजनक बैल 
कृदते हुये बाहर निकले । इनऊ पीतल के खुर श्थ्वी फे ऊपर शब्द करते थे। 
हनके नथर्नों में से घनी ज्वाला निकलती जिस समय वे अपने शिर नीचे किये 
हये जेसन पर ऋषदे । परन्तु उसने एक पगमी पीछे ने हटाया । उनके श्वास 
ले ज्वाला निकल कर उसके चारों थ्रोर उडी परन्तु उसके शिरका एक बाल 
न भुलसा । ओर बेल भ्रकत्माद रुक गये ओर कापने लगे जिस्त समय मीडिया 
ने अपने सत्र पढ़ना आगभ किये । ह॒ 

तब जेसन ने बहुत ही निकद ज्यकर उस पर धावा किया श्रौर उसका 
सींग पकड लिया । वे मैठान में इधर उधर फुश्ती लडरहे थे यहा तक कि 
दैल विवश होकर जेसन के घुटनों पर जा गिरा। इसका कारण यह था कि 
बढ पशु हिम्मत हारगया ओर उसके चलवान अगर दीले पड गए जिस समय 
उप्त काली जादूगर्नी की घोर दम्टि ओर उसके होटों के आरच् जनक ओर 
हलके शब्दों का प्रभाव वनऊ्े ऊपर पडा । 


“ अ्रतए्व दोनों चेल पालू होंगये ओर इनपर इल रक्‍खा गया। जेसन ने 
बनको हल में जेत दिया ओर अपने भाले से आगे बढाया यहाँ तककि उसने 
उस पत्रित्र ब्ेत को जाच डाला | 


है + 


सब मिनुआई चिल्ला उठे परन्तु एटॉज ने क्रोध से अपने हट काटे क्योंकि 
जेसन का आधा काम समाप्त होगया ओर श्रव तक सूर्य ऊचा आकाश में 
था । ५ * 
त्तव व्सने मापे के दात लिये श्रीर इनको थे। दिया श्रोर देसने छगा कि 

क्या होता है परन्तु मीढिया और उसके टोपकी ओर देखती रही कि 

कहा वह उन वातां को न भूल जाय जो दसने उसको चतलाई धौं। ..' 

प्रत्येक इलाई उछुली उसमें से शब्द हुआ ओर प्रत्येक मद्दी के टुकड़े में 
के कक ! एय्वी में से सहस्त्रों आदमी निकल पड़े। हरेक शिर॑ 
ते पर तक लेहेका कत्रच पहिने हुपेथा और वे अपनी तलवार छॉंचकर 


( ४७ ) 
जेसन उस स्थान पर ऋषपरे जहां बह मण्य में धरेला पड़ा धा। 


तब मिनुदाई उपझ्े मिमित भय करने लगे परन्तु एटीज त्ाने के साथ 
मुसुकराया । 'दियो यदि मेरे इधर उधर बहुत से येधा न होते ते में उनके! 
घटी में से निकार सकता हुए । 


परन्तु जेपन ने धपाा छोप उत्तारकर उसकी भीड़ के 'पत्यन्त पे भागे 
में फेक दिया । उसमें धत्यत्त वस्‍्मचता शागई घर्थाद शक्ता घृणा भोर भय 
शैयया एक ने झपने साथी से कटा 'तृ ने मुकफो मारा” । दूसरे ने कहा 
“तू जेसन हैं तू मश्जायगा" । से उन एश्यों से उत्पन्न हमे प्रेतों को क्रोध 
शागया ओर हरेक मे शेप बादमिये को मारा । ये छठे परन्तु वे धकित न हुये 
यहा तर हि ये सब पत्ती पर मर कर गिर गये। तव शाश्चर्यजनक हला- 
इया छुल्ो और दयादान पस्ी मे उनको निगल लिएा। तव उन सवे। के ऊपर 
ऐसे घास लग गई शोर जेसम का काम समाप्त हुसा । 

तत्र मिनुझाई उठे शोर चिह्जाये या नक कि मरामीधियप मे उनका शब्द 
अपने दोले के ऊपर से सुना । जेसन ने चिल्लाकर कहा “इसी समय मुझे 
इस स्थान का मार्ग सूयास्‍्त से पढिले चताशो भहा वद सेने की ऊर्ने है। 

परन्तु एटीज ने यह उिचार फिया “उसने बैलों के ऊपए विजय प्राप्त की 
है और प्राणघातक फसत को बेकर फाट लिया है । यह कौन मनुष्य हे जिस 
पर किसी प्रकार का मत्र नहीं चल सकता है ? वह अब भी शजदेह की मार 
सकते हैं । ध्रतएव उसने बिलम्ब्र किया ओर अपने राजकुमारों ले सम्भति 
सता हुआ चैठा रहा यहां तक फि सूर्यास्त होगया थौर श्रधकार होगया तब 
एसने एक दूत को श्ाक्षा दी कि वढ चिज्लाकर यह कहदे "हरेक झादमी आज 
की रात ध्यपने घर जाय। कल हम इन वीरों से मिलेगे और सेने की ऊन के 
विषय में बात चीत फरेंगे!”। ' 

तब उसने मीडिया को भोर देखकर कहा “ हे भूडी जादूगनों, यह तेश 
सब काम है। तेने इन अनजान श्रादमियों का जिनके बाल भूरे हैं सहायता 
देकर भ्पने पिता ओर स्वयं श्रपने को लब्जित किया है? । 


( ८८ ) 


भीढिया ठिठ़क गई और कांपने छगी और भय फे कारण पीछी पढ़ गई। 
एटीज् को मलूम होगया कि उसीका दोष है शोर उसने धीरे से कहा “यदिवे 
छेने की ऊन प्राप्त करलें ते तू मर जायगी?। ह॒ 


' परन्तु मिनुआई अपने जहाज की शोर चले गये और उन सिंह के समान 
शब्द कर रहे थे जिनका शिकार छिन गया हो। क्येंकि उनको यह जत 
मालूम दोगई कि एटीज़ फा यह प्रयोजन धा। कि उन्हें सताये श्रोर उनके उछ 
बस्तु के विषय में घाखादे जिसके लिये उन्दहेने यह सब प्ररिभम किया था। 
आयलियस ने कहा “आओ हम सब कु ज में चलें श्रोर सेने को ऊन के 
चलातकार छीन लें। 

धतावलो करनेवाले श्राईहास ने कहा “आओ इम चिट्टी छोड़कर यह 
निर्णय करलें कि पहले कौन जायगा क्योंकि जब ॒भअजदहा एक के खानेमें 
लग्न जायगा ते शेष उसको मारकर वेखटके साने की ऊन फा खे जांयगे” । 
परन्तु जेसन ने उनके रोक दिया यद्रपि वह उनकी प्रशंसा करता रहा इसका 
यह कारण था कि वह मीडिया की सहायता की श्राणा कर रहा था। .__- 


फुछ समय पीछे मीडिया कॉपती हुईं आई ओर चेलने से पहिले बहुत 
देर तक रोई और अत में “मेरा समय ध्रागया है श्रोर मुझको अवश्य मरना 
चाहिये क्योंकि मेरे पिता को यह बाल मालूम होगई है कि मैंने तुमको सहा- 
यता दी है। मुमको वह बधकर ढालेगा यदि उसने साहस किया परन्तु वह 
कुपको द्वानि न पहुंचावेगा क्योंकि तुम उसके मेहमान रहचुके हो । तो जाओे 
और विचारी मीडिया को याद करना जब समुद्र पार चहुत दूर चले जाओ?”। 
परन्तु सच बीर पुरुष चिल्लाकर कहने लगे ! 


यदि तुम मरोगी तो हम भी तुम्दारे साथ मरेंगे क्योंकि बिना तुम्हारे 
इम्रको सेने की ऊन नहीं मित्र सकती झोर बिना उसको लिये हुये हम घर 
नहीं जायगे वरन्‌ इसी स्थानपर एक २ थादमी लद॒कर मर जायगा?? 

जेसन ने कहा “तुम्हारे मरने को आवश्यकता नहीं हमारे साथ समुद्र पार 
कर घल्ली चंलो। पढ़िले हमको सेने की ऊन को प्राप्त करनेको युक्ति चत्त्लादे। 
फ्योंकि तुम यह काम कर सकती हे।। और फिर तुम कुज को पुृणारिन थी 


हे केवल उस सेने की ऊन म्ाप्त करने कौ युक्ति हमें बतबादों तब इमारे 


( ८ ') 


साथ चले तुम मेरी महाशनी वन जाना ओर मिनुआई के धनवान शजक- 
मारों पर इयल्कस में शज्य करना जे समुद के किनारे है? । भ 
जितने चीर पुरुष थे वे सब चारों और उसके घिर कराये झोर घससे इस 
३ शपथ खाई कि “तुमको अवश्य हम सब लेग अपनी महारानी घना * 
| ] 
मीडिया रोई ओर कांपकर अपने मुंहको अपने ह्वाथों से छिपालिया। 
फ़र्योंकि उसके हृदय में उसकी बहिना, उसके खेल के साथियों श्रोर उस घर 
के देखने की इच्छा उत्पन्न होगई जहाँ वह चचपन से पाली गई थी । परन्तु 
अतर्में उसने जेसन की ओर देखा ओर सुबकिया लेकर यद् वाली । 
क्या में अपने घर श्रोौर अपने देश के आदमिया के छोड़कर अनजान 
आदमियेकके साथ समुद्‌ पार जाऊं १ मेरा भाग्य निर्णय होगया और मे उसका 
सहन करूंगी। में तुम्रका युक्ति बतल्ाऊंगी कि सेने की ऊन के कैसे 
प्राप्त करना चाहिये । अपने जहाज, का बनकी और लाकर किनारे पर लक्गर 
डालदे । जेसन आ्रधी शत को अपने साथ एक वीर आदमो के लेकर आवे 
आर दीवार के नीचे मुझसे मिले । 
तब सब वीर पुरुष चिल्ला उठे “मैं ज्ञाऊ गा में, में । उत्तावली करनेवाला 
आईटस मारे ढाह के उन्‍्मत हागर ह क्येकि वह सब चातों में आगे होना 
चाहता था। परन्तु मीडिया ने उन सर्वों के शांत करके कहा “आरथियस 
जैसन के साथ जायगा ओर अपना झाश्चर्यजनक चीन लेता आयेगा क्योंकि 
मैंने सुना है कि वह सब गवइये का राजा है श्रोर पृथ्वी के ऊपर की सब 
बस्तुओं के मेहित कर सकता है” । 
हप' के मारे झाफ़ियस हंसा और ताली बजाने खगा क्योंकि वह घुत 
गया था। उन दिलों में कवि श्र गवइये पराक्रमो राधा भी हुआ कर- 
तेथे। 
झतएव आधी रात में धे सब तठपर गये और वहां उनके मीडिया मिली । 
उसके साथ २ एवसिदंस उसका छोटा भाई एक वर्षो के मेमने के छिये हुये 
धाया। ' ; 


( ६० ) 


तब मीडिया उनकी युद्ध देवता के फाटक के पास किसी भाडीमें जाई। 
उसने जेसन को उस स्थान में एक गठा खोदने की थाज्ञा दी श्रोर भह कहा 
मेमने के मारकर वहा छेड़दे | तव उसके ऊपर '्राश्चर्य जनक बृदिया 
छिंडकदी गई ओर छत्ते में से मधु निकालकर डाल दिया गया । 


तव पृथ्चीमें से आईमे। बनकौ जादूगनों निकली जिप्तके आगे लाल श्रग्नि 

की ज्वाला निकल रही थी ओर उसज्ने पापल शिक्षा कुत्ते चागो ओर भू क 
रहे थे उसके एक शिर घोडे का सा था, दूसरा शिर फ्ाडपाऊ शिकारी कुत्तेका 
सा था दूसरा शिर फुक़रकारते हुये साप का सा था ओर हरेक हाथ में एक 
तलवार थी। वह अपने गिकरांशी छुनें, को होकर गढ़े में कूद पड़ी ओर उन 
सवे ने अपने पेट भरक्रे खाया पिया । जेसन ओर आक्रियस काप रहे थे 
और मीडिया ने अ्रपनी श्रासे छिपाणों । शर्त में बह जादूगनों लेप हेगई 
और अपने शिकारी कुत्तों के साथ उनमे भागई। फार्र्का के छुण गिर पडे, 
पीतद्य के दरवाजे चोपट खुलगयें। मीडिया श्रोर उसके वीर पुरुष श्रागे केा। 
भागे और विपक्े वन, में शीघ्रता से होते हुये चले वे बडे बीच (टछ) फे श्रंेरे 
करने वाली शामाओ्रों के मध्य में देते हुये सेने को ऊन की चमक की सहायत 
से गये यहा तऊूकि उन्हेने उसका एक बड़े वृक्ष पर मध्य में लटकते हुये देखा 
जेसन उसके लेने के लिये उच्च पडा ही देता परन्तु मीडिया ने उसके रोक 
दिया और काप कर उस छत्त को जड़की ओर स केत किया जहा पड़े ढील 
४ आज साँप जड़े के भोतर और बाहर लिपटा हुआ पडा था उसका 
उरोर पवत के पाइन (हुक्ष ) के समान था वह कई क्रम ( छ फोद) तक 
खिपटा पडा था ओर उसके अपर कासे ओर मेने की चित्तिराँ पड़ी हुई थीं। 
वे लोग उसके आये से अ्रधिक नहीं देख सजते थे क्योकि उसका शेष भा 


अंपकार में दूर पड़ाहुआ था। 
गन हे शक लेगें। के आते हुये देखा ते! उसने शापना शिर उठाया 
ओर उन्हें भ्रपनी छोटी चमफोलो श्रार्खा से देखने छाग[। उसने शपत्नी कार्येदार 
जिट्दा को चमकाया ओर दावानल के समान, गर्जा यहा तक कि वर्न दिल ओ्रोर 
भूज़ उठा । इसका करण यह था कि वसने पेडोकी पत्तियां से . लेकर जी 
तक हिला दिया। वह बडी २ नदियों के ऊपर गीनु के बडे फमरे तक फेल 
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गया नगरे के सेनेवालें के उसने जगादिया घहा तक कि मात्ताओं ने भय 
के फारण अपने वयों को छाती से लगाया । 


परन्तु मीढियाने उसके धीरेसे बुलाया ओर तव उसने अपनी लंबी चित्ती 
दार ग्दन वढाई, उसका हाथ चाटा शेर उसकी ओर देखा माने! वह कुछ भे- 
जन मागता था। तव उसने आफियस की ओर सकेत किया श्रोर उसने अ्रप- 
ना आशएचये जनक गीत आरभ कर दिया। | 

जिस समय उसने गाया ते वन में फिर शांति हागई ओर प्रत्येक उक्त की 
पत्तिया सुन्न पडगई । सापका शिर नीचे रुकगया, उसके पीतल की ऐंठनें ढीली 
पड़ेगई ओर उसकी चमकती हुई शआखें बडे धीरे २ बद हेगई यहा तक कि 
वह बचे के समान धीरे २ सास लेने लगा । तब आर्फियस ने सुहावनी नीदके 
चुलाया जो आदमिये, पशुओं ओर लहरे के शाति देती है । ५ 

तव जेसन सावधानता के सांध शआ्ागे कूदयया उस बडे डील डौल वाले 
सांप के ऊपर से हेकर निकल गया और दक्षकी ढालमें से सोने की ऊन के 
ते।डलिया । तब वेचारों शीध्रता से वाटिक्न में से निकलकर समुद्र दट के 
गये जहा श्रागों लगर डाले खडा था । 

कण भर तक ते मोनता रही ओर जमेसन सेने की ऊन फे ऊपर 
लिये हुएथा। तब उसने शब्द के साथ कहा “हे अच्छी आगोतेज़ और बरा- 
बर चलने वाले जहाज श्रव चले यदि तुम्दे श्रव पेलियन की देखने की इच्छा 
है। 

जिस समय उन वीरों ने उसे चलाया ते वह कपडे से मढे हुये ढाडेके 
द्वारा ठदास शौर चुपचाप चला जा रद्ा था यहा तक कि ( पाइनल कडीझे ) 
ढाड़ विले ( क्षकी ) लकडी के समान उनके हाथो में रुक गये ओर बड़े 
जहाज आंगमें से मयानक शब्द होता था जब थे उसे चला रहे थे। * 

वे अधेसी ठंडी रात्रि में शीघ्रता फे साथ उप्त समुद्र में आगे बढ़ते 
चले जा रहे थे जिसमे भ वर पड रहे थे।वे काली दीवारों, मदिरों श्रोर 
पूर्व के के राजकुमारों के महलों के नीचे से होते हुये गये वे मोरिये। के 
फादकों, सुर्गंधित बाटिकाओं, आश्चय 'जनक फ्जों की कुजों ओर दन 
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दलदलदार स्थानों के पांस से होते हुये गये जहा ' मोटी भोएं पड़ी से रही ' 
थीं और वे शब्द करते हुये सकि'डे के ल बे खेतों के पास से हेते हुये गये 
थहं तक कि उनको लहर का सुहावना शब्द समुद्र तद पर उस समय घुनाई ' 
दिया जब वह घादनी में अकेली उठी । है ' 

वे लहरों में शीघूता के साथ गये और आगों घोड़े के समान लहरों के ' 
ऊपर से निकाला गया। क्योंकि उसको यह मालूम था कि अब पराक्रम 
९ और उन वीरों के ओर उसके लिये कीति प्राप्त करने का समय भा, 
गया है । 

वे खहरें में शीघ्ता के साथ गये भर भआर्गों घोड़े के समान जहरों के 
ऊपर से निकल गया यहा तक वीरों ने जिनमें से हरेक अपने डाड़ पर था. 
हापना उस समय चद किया जब वह मौन और चोड़े समुद्र में आ पहुचा। 

तब आफियस ने अ्रपना वीन लेकर एक भजन गाया जिससे वीरों के 


छदय प्रफुल्लित हे गये और वे चढ़ता के साथ बराबर पश्चिम की दिशा, 
की ओर अ्पकार में जद्दाज, में चले गये । ब 


पांचवां भाग 
आर्गेनाट्स कैसे अनजान समुद्र में गये । 
वे शीघृता के साथ पश्चिम को ओर भागे परतु एटीज़ ने अपने जहाकों 
के चीडे में आदमियों को लेकर उनका पीछा किया। तिनसियस ने जिसकी 
शक तोत्र थी उसको आता हुआ ठप समय देखा जब॒वह कई मील पीछे था 
र चिल्ला उठा “में सो जहाजों को सफ़ेद राजद से के कु ड के समान 


चहुत,दूर पूर्व दिशा में देखाता ह?। इस बात को घुनकर वे अपने जहाजे 


हु शोर भी ते चलाने छगे परंतु जहाज, दर घटे निकट ही आते 
गये | 


तब काली जादूगरनी मीडिया ने एक ऋर और चतुराई की युक्ति निकाली. 
उसने अपने छोटे भाई एवसिटेस फो मार कर समुद्र में डाल दिया भर यह. 
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कहां "जन मेरा बाप/ठसकी छोध को ले जायगा श्र गाढ़ेगा तो बसे बहुत 
देश तक ठहरना पड़ेगा ओर बहुत पीछे रह जायगा!?! । 


जितने बीर थे सब फंपफपाये भोर शज्जित होकर एक दूसरे की प्रोर 
देखने छगे। तिततपर भी उन्होंने उस फोली जादूगरों फो दरड न दिया 
क्योंकि बसी के द्वारा उन लोगों को सोने की ऊन मिली थी । 

जब॑एंटीज़ उस स्थान पर भाया सो उसने उस लोथ को पानी पर 
हतराते हुये देखा । वह घहुत देर तक ठहरा अपने पुत्र का शोक क्रिया और 
उसको लेकर घर चला गया। परंतु उसने अपने मल्लाहँं फो पश्चिम की 
झोर भेज दिया और उनको एंदह भयानक शाप दिया “ उस काली भादूगनों 
को लोटा लेशाओ वह भयानक रीसि से सताई जाकर बध करी जायगो। 
परंतु यदि तुम विना उसके लीटोगे ते तुम्हारी ही बसी मुत्यु हवेगी” । 

सो झार्गेनाद्स उस समय ती भाग गये। परशु फादर जियस ने उस 
निकृष्ट पाप फी देख लिया । उसने आकाश में से तूफान भेजा और उस 
जहाज को उसके मार्ग से पहुत॑ दूर कर दिया। प्रति दिन तूफ़ान ढस 
जहाज्ञकों पानी के फ्रनों शोर भंघकार करने वाले कुहिरे में हटाता गया 
पहां तक कि उन लोगों फो यह म जान पड़ा कि वे कहा हैं जिसका कारण 
गह था कि सूर्य श्राकाश से लोप, होता जाता था। प्रन्त में जहाज पिछले 
पानी पर आ पड़ा जहां फीचड़ भोर घालू के छोटे २ द्वीप थे। उसके ऊपर 
झोर भीतर लहरें आ गई ओर वीरों को भ्रपने २ प्राणा की आशा जाती 
शहीं। 

तब जेसन ने शैरशा से चित्लाकर कहां “दयालु भहारानी कि जिसने 
भ्रव तक हमारी रक्षा की है क्‍्यें तें ने इस अनजान समुद्र में हम लोगों को' 
मरने के लिये छोड दिया है। जिस संन्मान को, हमने इतने परिश्रम और 
जाखिम उठाकर प्राप्त किया है उसके खे देने में बड़ा दु ख मालूम देता है। 
हेलास और पगासाई की सुन्दर खाड़ी का फिर न देखना भी दुःखदाई 
मालूम देता है” । 

तब आश्चयें जनक शाला जे शांगें के सिरे पर खंगी हुईं थी बोर 
छठी “फादरजियस  झप्रसतन है इसी लिये यद सब तुम पर णीत रहा है 
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कारण यह है कि जहाज के ऊपर त्रडा निद्ध-ड पोष ही गया है और 4६ 
पवित्र जहाज लोह से दृपित दे। गया ईं/” । 


इम बात को सुनकर कुछ वीर चिल्ला उठे "मीडिश ने वध क्विया है| 
उस जादुगनी को छपना पाप भोगने ओर मरने दो। श्राएव उन्‍्हेने 
मीडियाको पक्॒ड लिया कि उसकों समुद्र में फेंडकर उस छोटे लडके की मृत्यु 
को प्रायश्चित करलें। परतु आज्चर्यजनक शाया फिर बोली “दसको उस 
समय तक जीवित गहने दो जब चेक उसके सारे पाप पूरे न हे जाय । उससे 
धीरे २ और भव्य उसका फल मिल पायगा परतु डसका जीवित रहना 
उच्चित है क्याकि तुमको शतक उसकी आवश्यकता है। वह सुमको 'अपनी 
चहिन सर्म के नियास स्थान का मार्ग बताइगो जो पश्चिम के द्वीप में 
रहदी है । तुप्र लोग उसके पास बहुत दूर अपने जहाज में जाओ और वह 
तुम्हारे पाप से तुन्द्रर प्रायस्चित कर देगी?” । ५ 

तब सब वीर पुरुष चिल्खाकर रे! उठे जब उन्हों ने उस चलूत वी 
(शास्रा) की त्राज् को घुना क्योकि उनको यह चात मालूम थी कि एक 
जेस़िम की यात्रा उनक्षो करनो है श्रोर कई वर्षो तक कठिन परिश्रम 
करना है। रुंद्ध तो उस काली जादृगनी को घिज़्कारते थे ओर कुद यह 
कहते थे “नहीं हम लोग श्रव ठक दसवों धन्यवाद देते हैं । बिना ट्वे 
हम सेने को ऊन कदापिन मिलती । पश्तु उनमें से बहुत्त से अपने देंटटे 
को चुपचाप काटते क्यांकि उन्‍हें उस जादुगनी' के जादुओं से भय मालः 
दता था। 

अब समुद्र बुद्ध शात्त हुआ सूये एक बेर और चमक्ताइनव वीरों: 
अपने जहाज को बालू से अलग हृताया ओर अपने थक्का देने वाले मार्ग प 
काली जदूगर्नी की रुझ्ञयता से अ्रपजान समुद्र के सून सान स्थानों * 
आगे बढ़े ।7 ः ध 
डे बी प मह । ४ कक गये ओर नयह कि वें कैसे सछ 

5 रु पह कहते हैं कि वे परिचन दिशा को देन्यूत्र 
नदी के चढ़ाव की ओर गये और इस प्रकार एदरियेटिक में आ पहुचे। 
ः 
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पूछ लीग यह कदइते हैं कि वे दक्षिण की ओर लाल हिन्दुस्तानी सागर में 
गये और उन धूपदार देशे में हाते हुये जहा मसाले होते हैं एथियापिया के 
चारों फोर पश्चिम को ओर गये । झन्त में वे ल्ीविया में आये अपने जहाज 
जलते हुमे रेत: में से ओर पहाडिये। के ऊपर खोच कर पिरयीज़ में ले गये 
जहा छिछुले स्थान श्र दरदल मीलों तक फेली हुई है और जे उपज्ञाऊ 
सिरीन और लेटस ईटर के किनारे के मध्य में है। परतु यह सब स्वप्न 
ओर झूठी फहानिया ओर अनजान देशे को अनिश्चत बाते हैं। 

परतु सव यह कहते हें कि वे ऐसे स्थान में आये जहा उनको अ्रपने 
जहाज़ को नो दिन तक रस्सिये! श्रौर बेलनों से भूमि के ऊपर घसीदना 
पडा यहा तक कि वे एक अनजान समुद्र में आ पहुचे । पुराने गीतों में सझ 
से अऋष्छु। गोत हमको यह बतलाता है कि वे उत्तर दिशा को गये यहा तक 
कि वे काक्लेशस के दालू स्थान पर आ पहुचे । जहा वह समुद्र में कूका हुआ 
है और तब वे तंग, किमरियन वासफरस में ग्राये जिसको ठाईटन बेल के 
ऊपर बैठकर तेरे कर पार कर गया । वहा से वे मद मीओंटिड कील के 
चीमे जल में आये फिर वहा से थे उत्तर की श्योर दनाये के ऊपर जिसको 
हम छान कहते हैं गिलोनी ओर सोरोमदाई ओर बहुत से फिरने वाले 
गडरिये की जातिया में हैते हुये गये। वे एकाक्षी अ्रीमास्पी के पास से 
होते हुये गये जिनके विपय में ग्रीस के पुराने कवि यह कहते हैं कि दे 
ग्रिफिन्स से जो रिफ्राईयन की पहाडिये में हे सोना चुरा कर ले जाया 


करते हैं । ह 
इसके पश्चात वे सिथिया के चाण चलाने वाला ओर तोरी के पास से 


होते हुये गये जो आदमी खा जाते हैं। वे घूमने वाले हिपस्वोरिशाई के पास 
से हेते हुये गये जो अपने खरकों को भुवतारे के नीचे चराया करते हैं 
यहा तक कि वे उत्तरी सागर श्रर्थात्‌ मद क्रोनिया साभर में श्र गये। वहां 
पहुंच कर श्रगों आंगे नहीं चलता था। हरेक आदमी परिश्रम भोर भूख से 
हिम्मत हार गया, अपने हाथ लपेद लिये ओर अपने हाथ पर शिर लटका 
कर अपने २ जीवन से निराश हा गया । परतु वीर एनसेयस पतवार चलाने 
वाले ने उनके मर्नों को एक बेर ओर मसलन किया। उसने उनसे भूमि के 
ऊपर कूदने और जद्याज्ञ की रस्सिये! भोर चेलनो से थकित करने वाले बहुत 
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दिनों छः सौंचोे के लिये कहा | में यह नहीं जानता कि पृ्ठी कीचड 
कथवा घरफ़ फे झपर सींचने फो फट्दा क्योकि गीत मिश्रित है और स्वप्न क 
समान रहित ऐ । इसके आगे उत गात से यह पिदित होता है कि मे 
विख्यात चि?रंमीयी मनुप्यो की धनवान जाति के पापत आाये। थे सिमरियत 
छे तद पर श्राये निनको सूर्य कभी नहीं दिसाई देता । वह तट चरक़ के 
पराड़े फी घाटिये! से बहुत गदर द्विपा रहता है । तब ये हर्मियन की अ्छी 
भूमि में भाये जहा सब जातियो में अत्यंत घम्मिष्ट पुरुष रहने थे। ये पाताल 
छोक छो फाटकों झोर स््रप्तों के मंदियों में मी भागे । 

अन्त हैँ एनसेयल चिहला उठा “वीर मित्रो धोशा सा कष्ट ओर सहन 
फरो | जे घटुत कष्ट दायक यात्रा धी वह तो हो गई क्योकि मैं परिचम 
फी पविद्र वायु को पानी को दिखते हुये देखता हूं भर माछू फे रूपर 
समुद की गरण को सुनता है । अतप््र मध्तूज़ का ठठादों और खेता 
शारम्भ करो और पअआआदमिया के समा उप्क्रा सामना करो जे आगे 
अआावे” । 


तव आरचर्य जनक शाखा घोल उठी “झोह मेरी तो यह इच्छा हैं कि 
मैं बहुत समय पहिसे नष्ट हो गई होती सौर धुकको मंयानक भीजे चद्धात 
शुकसाइन की भयानक सहरों की भीचे कुचल डालते । यह इसकी अपया 
अच्छा था कि में अपने राजकुपारों के पास से फल किस सदा फिरू क्योंकि 
एबसिटेस का लोह अबतक मेरे पीड़े £ अर एफ आपत्ति फे पीछे दूसरी 
झापत्ति श्राती चली जाती है अय कोई भयानक जेोजिम में में पड़ेगी 
यदि में इयन द्वीप के निकट पहुंचू । किसी सुम्र भूमि के बराबर दृष्धिल 
की और जहाज़ फो लेते न चलोग ते में अटलाटिक फे भागे ऐसे समुद्र 
शी में फिरती रहगी जिसका कोई तट नहीं है? । 

घव उन्हों ने भाश्व्यं जनक शाखा फो धन्यवाद दिया श्रोर दद्चिण की 
और भूमि के धशवर ३ घलसे। परतु इयन' से भागे चलने के पढिखे ने 
फूहिरे और सूफानों को भूमि है प्रचंड वायु र्थ्घकार करती और गरणती 
हुई आ पहुंची । उसने पारलों को घाध दिया ओर रस्सिया कौ एऐंठ दिया । वे 
आारद़ रातों तक परत्तिकूल परिचमी समुद्र के ऊपर फेन और छदरों में अल 
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ओर उनकौ नतो सूर्य ओर न 3 दिखाई दिये । वे फिर चिल्लाये “हम 
नप्ठ हो जायगे क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हम कहा हैं। हम सूनसान 
अंधकार में जहा सर्दों हे खो गये हैं ओर उत्तर दक्षिण नहीं बतला 
सकते । न्‍ 

परतु दूरदर्शो लिनसियस समुद्र के श्रग्न माग से प्रसन्‍नता पृव क वोछ 
उठा “वीर मल्लाहो फिर हिम्मत करे क्योंकि में एक ऐसे द्वीप को जेए 
पाईन (छल्ले) से दका हुआ है और दयावान पृश्वरी माता के बडे २ भवन 
देख रहा हैँ जिनके चारे! ओर मेघे के दल है” । 

परतु शआफ़ियस ने क॒हा “उनसे अलग रहेश क्येकि कोई प्राणी वहा 
नहीं उतर सकता। किनारे पर कोई चद्रगाह नहीं है वरच्‌ चारे। ओर दालू 
दीवारो के चद्दाद हैं” । -' 

अतएव अ्नसेयस ने जहाज को फेश शोर तीन दिन तक॑ ओर वे चले 

तब बेस के घर श्रदया और पश्चिम के सुन्दर द्वीप में आ पहुचे । 

वहा पर जेसन ने उन लोगों से उतरने ओर मनुष्य का चिन्ह खोजने 
के लिये कहा । जब वे चहा की भूमि पर चले तो उन्हें सर्स जहाज की 
श्रोर आती हुई (मिलो । उसको देख वे लोग क पति हुये क्येएकि उसके 
बाल, उसका चेहरा भर उसके वजन ज्याला के समान चमक रहे थे । 


उसने आ्राकर मीडिया को देखा ओर मीडिया ने अपना मु ह कपड़े से 
छिपा लिया। 

सर्स ने चिल्ला कर कहा “अरे अभागी लडकी क्‍या तू अपने पापों 
कौ भूल गई कितू यहा मेरे द्वीप में आई हे जहा सालभर बराबर फूल 
खिला करते हैं । तेरा दृद् पिता शोर भाई कहां है जिसको तेंने मारा था ? 
मैं बहुत कम आशा करती ह कि तू इन अनजान पुरुषों को लिये हुये जिनसे 
तेश प्रेम है लौट जायगी । में तेरे पास भोजत और मदिरा भेजूगी परतु 
हेश जहांज्ञि यहां नही ठहरना चाहिये क्येषकि वह पाप से ओर अपने मल्लाहों 
के पाप से दूषित है” । ता * 

उन वीरों ने उससे प्रार्थना की परंतु दथा और उसने यह चिल्लाकर 
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कहा “हमको हमारे पाप से शुद्ध करे?” । परतु उसने उन्हे विदा कर दिया 
और कहा “मालिया को जाओ वहा तुम शुद्ध है जाओगे और घर ज्लीट 
जाना! | ' 


तब अनुफूल वायु बही वे पूर्व की और टा्टोंसस के पास से होते हुये 


आईवीरिया के नट पर गये यहा तक कि वे हक्‍यू लीज के स्र भा श्र 
मे ढीटरेनियन सागर के पास आ पहुचे। वहा से साडीं निया के समुर्दों 
अ्रसेनिया के द्वीपा ओर टिरीनिया के तट के अन्तरीपें के पास से हते 
हुये गये यहा तक कि वे ग्रीप्म ऋतु की दीघप्रमान ओर शातिमंय संध्या के 
समय एक फूलदार द्वीप में आये। जिस समय वे घीरे २ ओर थक्ित हार 
उसके निकट आये तो उनको तद पर मीठे गान सुनाई' दिये। परंतु जब 
मीडिया ने उसको सुना तो वह चौंकी लोग चिल्ला उठी “वीरें। सावधान 
हे। जाओ क्योंकि यह सिरस के चद्दान हैं। तुम उनके पास से चले जाश्रो 
क्याकि और कोई दूसरा निकास नहीं है परतु जे उस गान को सुनेंगे क 
नष्ट हो जायगे? । ५ 
तब आफियस जे। गवइये। का राजा था चोर उठा “उनको फऋपने गाने 
को मेरे गाने से मिलान करने दो। मैं ने पत्थरों,छक्तों श्रजददें ओर म्नुष्ये! 
के हृदये। को कितना प्रसन्‍न किया है?” । से उसने अपना वीना ले लिया 
ओर जहाज़ के पीछे के भाग में खडाद्वेकर अपना आश्चर्य, जनक गान 
आरम्भ कर दिया। हि 
अब उनको एनथोीम्‌मा अ्रर्थांत फूलदार द्वीप पर सिरंस दिखाई देने लगी 
तीन सुन्दर लडकिया समुद्र तट पर एक लाल चद्दान के नीचे सूययास्त मे 
खाल पोस्तों और सुनहले अस्फाडल के टर्को की कियारिये! के मध्य में 
चेठी थी | धीरे * और ऑआँघ २ कर वे मधुर शब्दे! में कोमखता ओर 
स्पष्य्ता ने के साथ गा रही थी वे शब्द सुनइले जलन के ऊपर होते हुये उन 
हि पुरुषों के ददय के भीतर तक पहुचते थे यदापि आफियस भी गा रद 
रे 
जि बे हा थी। तप 402 श्वेत पक्तिये में च्ध॑नों के 
डे ३ सील (समुद्री पक्दी) धूप ले रए 
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थे और अपने शिरे! को सुम्ती से हिला कर ताल देते थे ।उस समय 
घप्कती हुई मछलियों के सम्‌ह सुनने के लिये आते थे और उस समय धीरे 
> शब्द करते थे जब वे समुद्र की चप्रकती हुईं तल को हिलादेते थे। ऊपर 
की वायु ने सनसनाना उस समय बद कर दिया जब उसने मेथे! को पश्चिम 
दिशा में हा दिया ओर मेघ नीले आकाश में गान को सुन रहे थे माते। 
वैह सुनहलो भे ही ऊे कु ढ के समान स्वप्न देख रहे हैं। 
मिस समय बोर पुरुष गान को सुन रहे थे तो डॉड़ उनके हाथों से गिरे 
गये । डनक्ले शिर उनऊे सीना पर कुऊे हुये थे ओर वे अपनी भारी आरा 
को यद करे टये थे । वे चमकीलो सूनसान चाटिकाशों ओर शब्द करते 
हुये पाइन (छुवों) के नीचे निद्रा काने के स्वप्न देख रहे थे यहा तक कि 
उनका सारा परिश्रम उनको एक मू्खेता का काम जान पडा श्रोर फिर 
उन्‍्हों ने अपनी कीति का तनिक,भो विचार न किया । 
तब उनमें से एक ने अकस्माव अपने शिर को उठाया श्रोर चिल्लाकर 
यह कहा “सदा फिरमे का क्या काम है? आओ हम यहा थोडी देश तक 
खहरें और विश्वाम करें १ दूसरे ने कहा “ शाओ हम जहाज़ को समुद्र तट पर 
ले चलें जो यातें वे गा रहे हैं उनको सुनें। दूसरे ने कहा “मुझको बातों 
का कुछ विचार नहीं है वरन गान का विचार है। वे मेरे सोजाने और 
विश्राम करने के लिये याये ये! । 
टस जो पेनढियन का छडका था ओर सब करदमियों में बहुत सुन्दर 
2 3 
था कूद पड़ा और तट की ओर तैरने लगा ओर चिल्लाकर यह कहने लगा 
“सुन्दर कुप्ारियों मैं श्रात्ता ई में यहा रहने, तुम्हारा गीत सुनने ओर मरने 
के लिये आ रहा हूं? । 
तब मीडिया ने अपने हाथों से तालीं चजाई ओर चिल्लाकर यह कहा 
ब्थाक्रियस और ऊ चे शब्द से गाओ, ओर अच्छा राग गाश। इन अभागे 
सुस्तियों को जगा दो नहीं तो उनमें से कोई भी हेलस के देश को नई 


देख पायेगा? । मा हि 
तब आक़ि यस ने अपना वीन उठाया श्रोर अपने हाथ को चतुराई के 


(. ९०० है 


साथ उसके तारों पर फेर । उसका गाना और -उसका शब्द सुरही के समान 
सायकाल की मोन वायु में उठा | वह वग्यु में गडगड़ाता हुआ उठा यहा तक 


पके चद्धान और समुद्र दोनों गू ज उठे । वह गाना ऐसा था कि वह मदिरा 
के समान उनके हृदयों में लगता हुआ ज्ञान पडा यहा तक कि उनके मन में 
आनन्द की तरंगें उठने लगीं । 

उसने पर्सियस का गीत गाया। यह गाया कि केसे देवता उसको भूमि 
ओर समुद्र पर ले गये, वह फेसे घुणीय गार्गंग को वध करके अपने लिये 
श्रद्धितीय दुलहिन विवाह लाया, किस प्रकार वह इस समय ओलिपस के 
ऊपर देवताओं के साथ आ्राकाश में चमकते हुये तारे के समान अपनी भ्रमर 
छी के साथ अमर होकर ओर प्रथ्वी के आदमियों से आदर किया जाता 
हुआ बेठा है । 

“£ इस प्रकार झफि यस और सिर॑स ने गाया, हरेक सुनहले समुद्र के आर 
पार एक दूसरे को उत्तर देते थे यश तफ कि आफ़ि यस के शब्द में सिश्स 
का शब्द दूब गया ओर वीर पुरु्षी ने डाडो को फिर पकड लिया । 

वे चिल्ला उठे “हम पर्सियस के समान आदमी होंगे ओर हम अत तक 
साहस करेंगे ओर कप्ट का सहन करेंगे । वीर आफ़ियस उसका गीत हमें 
फिर सुनाओ कि हम सिरस और उनके जादू कौ भूल जाय!” । 

जब श्राक्नियस ने गाया तो उन्हों ने डाडों को समुद्र में चलाया श्रौर 
उसके गाने पर तालें देते जाते ओर शीघूता से भागे चले जा रहे थे १ 
पिरनन्‍्स के शब्द उनके पीछे रह गये जिसका कारण यह था “कि उनके मार्ग 
में पानी ओर फेन का घेर शब्द हो रहा था। 


परतु व्यूटत समुद्द ता की ओर लैरं गया और सिरेन्स के सामने घुटमों 
पडकर उसने चिल्लाकर कहा “गाती जाओ गाती जाओ । परतु वह इससे 
अधिक न कद सका क्योंकि उसको आश्चर्य जनक ज्िद्रा ने आ घेरा ओर 
उसके कानों में एक सुहावनी गुनगुनाहट होने खूगी । वह पत्थर के टुकडे' 
पर बैठ गया शोर प्रष्वी क्लौर आकाश को भूल गय्मा ।,उसने अपने -चारों 
रे ड्स शोक जनक तट को नहीं देखा जहा ज्रादमिया की हद्दूडिया छिंतरी 
हुई थीं। 


4. 5 
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तब दे दोनों सुन्दर घहिनें जिनके होठों पर क्रूर मुंसकुराहट थी धीरे २ 
छठी और धीरे २ वे उसकी और उन तेंदुओं के समान वैसे ही घढ़ीं जैसे वह अपने 
आखेट फी ओर धोरे २ जाते हैं। उनके हाथ उकावों के पंजे। के समान थे 
उप समय मालूम दिये जब वे ऋणश्ता से मारे हुये पशुझों की हृद्डियों के 
ऊपर से होकर गई । 

परतु जब सुन्दर एफ़ोडाईट ने इसेलिया की सब से ऊंची चोटी पर से 
व्यूदूस को देखा तो उसको उसकी युवावस्था ओर उसका सुन्दर रूप देखफर 
दया शा गई। वह अपने सुनहले सिहासन पर से कूदी ओर गिरते हुये तारे 
के समान उसने आकाश को फाड दिया ओर घमकते हुये धकाश की एक 
बकीर सी छोडी यहाँ तक कि वह सिरंस के द्वीप में उत्तरी ओर उनके 
शिकार को उनके पज्ों से छीन ले गई। जब ब्यूट्स सो रहा था तो वह 
उसे उठा ले गई ओर सुनहले फुहिरे से उसे ढक दिया । वह उसे लिलीचियम 
की शिक्षर पर ले गई जहा बह चहुत पर्षो तक आनन्द पूर्वेक सोया । 


प*तु जथ सिरंस ने देखा कि वे परास्त हो गई तो डाह ओर क्ोध से 
विल्लाई । वे तट पर से समुद्र में कूद पडीं ओ्रोर चचद्दधान के रुप में वदल 
गई जे ठे आजतक हैं। ' 

तंत्र वीर पुरुषों ने लिलीचियम की आवनाय में आकर सिसलो देखा जो 
मत्रिकोण द्वीप है जिसके नीचे एनसीलेडस देव दिन रात विलाप करता हुआ 
पड़ा रहता है शोर शिप्त समय यह किरता है तो प्रथ्वी हिलने लगती है भ्रो< 
उसकी श्वास घोर शब्द करती हुई ज्वालाशों में एटना के सब से ऊ'ची 
शिखर से भूरे धर्मों के ऊपर तढतड़ाती हुई आ्राती है।चहा शेरिबडिस नदी 
ने उनफो अपनी भयानक ऐंठ्तो हुई लहरों से घेर दिया बद उनके चारों 
ओर मस्तूल चरावर ऊ'ची उठी श्योर उनको चारों शोर से लपेट लिया वे न 
तो श्रागे और न पीछे जा सकते थे ओर भवर उनको भीचे ही के और 
खींचतो थी । 

जब वे इस प्रकार परिश्रम कर रहे थे तो उन्हों ने अपने पास छस 
शावनाय के दूसरी ओर एक चद्दान पानी में खडा हुआ देखा जिसकी: शिखर 
प्र(दर्लो में लिपटी हुई थी । वह ऐसा चद्भान था'कि आदमी सादे उसके बीस 


( १०२ ) 


हाथ और पेर हैं। उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता था। फारण यह था कि 
उसका पत्थर ऐसा चिकना ओर फिसला देने वाला था मानों यद मनुष्य फे 
दाथ से चिकना कर दिया गया हैं। आधे दर ओर ऊपर कुद्िरे से भर्ग 
हुई पोह पश्चिम फी श्रोर पुली हुई दियाई देती थी 

जब आफ्नि यस ने उसे देखा तो बह विजाप कर करके ऋपने दार्था फो 
एक साथ पीटने लगा । उसने चिज्लाकर कहा “मभंपर फे मु द् से चच जाने 
से हमारा काम नहीं निकलेगा फ्योंकि छस योद्द में साइंजा जो शमुद को 
एक चुडेल है रहती है ओर उसका बच्चा चिल्लाया करता है। जब हम 
हलस से चले थे तो मेरी माता ने मुझको ठसको चितायनी दी थी। उसके 
थ शिर श्रोर छ लम्बो गर्दने दें बोर वह उस अपेरी योद में छिपी रहती है । 
अ्रपनों सोह में से वह सब वस्तुओं को जो बहा से होकर निकणती है जेसे 
कि शाके, सील ( यह समुद्री बन्‍्तु हे) योर डालफिन भच्छी ओर ममुद के 
सब जन्‍्तुओ्रों को शिकार फर लेती है। कसी जहाज के मलताहों ने इस 
बात का श्रभिमान न किया फि वे उस च॒द्दान से विना जोधिम के लौट आये 
क्योंकि वह अपनी लम्बी गर्दान को उनको ओर मुफा देतीड़े ओर प्रत्येफ 
मुंह एक आदमी फो पकड जेता है। अब हमारी सहायता कोन करेंगा। 
क्योंकि हीरा श्रोर ज़ियल हमसे घृणा करते हैं श्रोर हमारा जद्माज् पाप से 
दूषित है। श्रतएव र्मको श्रव मरना पड़ेगा चाहें जे। फुछ हम पर याते” । 

तब गहरे धमृद ,में से थीटिस निकली जो पेलियस की की थी भोर 
जिसके पैर चादी के समान रवेत थे और जो अपने दीर पति श्र उनसब 
अप्सराधों के प्रम फे कारण मिकली जो उसके चारों और थीं । ये २वेंत 
डालफ़िनों (मच्छी) के समान सेलने लगीं। वे लदरों में फभी तो जहाज के 
आगे फभी उसके पीछे और कभी इधर उधर ग़ोता लगाती थीं ठीफ उसी 
तरह से जैसे कि डालफिन मब्छिया सेजती हैं। उन्हों ने जहाज को पकड 
लिया उसको मार्ग बतल्ाया हाथों हाथ लिया और लहरों में बछाछ दियाठीक 
रे है ही जैसे कि लडकिया गेंद उछालती हैं । जब साइंजा जहाज को पफरने 
के लिये मूकी तो ्नहों ने व्सके भयानक शिरों को पीटकर पीछे हट 
दिया । तब निकृष्ट साइला प्रिजूले की तरह शब्द करती हुई चली गई जिस 
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समय उन्हीं ने प्रघने कौमत हांथें। से उसको छू दिया । परतु चह भयभीत 
होकर झपनी सोह में चलो गई फारण यह है हि सब घुरी बस्तुए अच्छी 
पस्लुर्भा से पीछे इटती हैं। आगे बेपटके टसके पास से निकल गया और 
श्सक् पीछे अच्छी वायु चलने लगी। तब डीटिस श्रोर उसकी प्रप्सराएँ 
ममुद के नीचे घपने म्‌ से फो यों! मैं उन हरी ओर बेंगनी वाटिकाशओं मं 
प्रवेश फर गई" जहां घराचर साल भर जीवित पुष्प फूला करते हैं। दीर 
पुरुष यानन्‍्द फरते हुये ध्रागे बढे परन्तु उनको इसका मय था कि अब श्रागे 
क्या होता है । 

हसके उपरांत वे ध्ठ संकल्प फे साथ बहुत दिनों तक जहाज में चले 
कर धह्यये यहा तक कि उन्हों ने एक लम्बा ऊ चा शप्‌ और उसके दूसरी 
ओर पहाड़ी देश देखा । ढदते २ उनको एक वन्दरगाह मिला उसमें वें अपने 
णद्दाज फो वीरता से ले गये। परन्तु थाडे समय पीछे थे ठहर गये भोर 
शाश्चर्य फरने लगे क्योंकि तट पर एक बडा नगर था मदिर दीवारे श्रोर 
वाडिकाएं झोर चद्दानों के ऊपर ऊंचे २ क्लित्ते थे जे दवा से बातें फर गहें 
थे । हर तग्फ उन्होंने एक बदरगाट देखा जिसका तंग मुह था परन्तु वह 
भीतर से घोटा था शोर श्रतछ्य काले जहाज, देखे जे बहुत ऊ'चे २ और 
सूखे हुये थे । 

तब ण्नसेयम मो घुद्धिमान पतवार चलाने वाला था बोला “यह केसा 
शया श्रचम्भा ऐै। मैं सब द्वीपों बन्‍्दरगाहों ओर समुद्री के फेरफारे! को 
जानता हैं और इस फो फारसि रा दोना चाहिये जिसमें ज गली बकरिये फे 
कुद् खुद रदते हैं । परन्तु यद नये घन्‍्दस्गाह ओर चिकने पत्थगे के बड़े २ 
फाम फड़ा से झाये! । 

परन्तु जेसन ने कद्दा “यह जंगली छोग तो हो नहीं सकते । हम 
जाकर देखंगें कि क्या बात है ??। 

सो वे सदतों फाले जहाज़ें के बीच में से दोकर जिनमें से हरेक आगे 
से फहीं बड़ा था बन्दर गाह़ में एक चिकने पत्थर के घाट की शोर गये। 
ज़ब उन्हें। मे उस बड़े नगर को देखा जिसमें चमफते हुये पीतल की छुत्तें थीं 


है 
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झम्बी और ऊ'ची २ दीवारें सगमरमर की थीं श्रोरे ऊपर पुष्ट मुर्चाबदी कीं 

हुई थी तो उन्हें बढा अ्रचन्भा हुआ। घाट खोगें। से, व्यापारिया, मलजाहो , 
गुलामें से भरे हुये थे जे! व्यापार का सामान लेकर जहां के रु में 

होकर आ ओर जा रहे थे। वीर पुरुषे अपने मम में उदास हुये श्रोर ने 

एक दूसरे की ओर देखकूर कहने लगे “जिस समय हम लोग इयलकस से 

समुद्र यात्रा को चले थे तो हमने अपने को बहादुर मलूलाह समझा था 

परन्तु हम इस नगर में कैसे छोटे-मधुमक्खिया के छूत्ते के सामने जैसे कि 

भकक्‍्खी-दिखाई देदें हैं ] 


तव मल्लाहाँ ने घाट पर से रुखाई के साथ कहा “तुम लोग फौन 
ध्यादमी हो ? हम यहा किसी अनजान आदमी या समुद्री ढाकुशों को नहीं 
चाहते । हम अपना काम आप ही करते हैं? । ह 

पंरतु जेसन ने नछता पूर्वक श्रोर बहुत मधुर शब्दे। में उत्तर दिया। 
उनके नगर उनके बन्दरगाह श्रोर उनके बहादुर क्षद्मांजों के वीडे की प्रशसा 
की । “ सचमुच तुम लोग पेसीडन की सतान ओर ममुद्र के स्वामी हो। हम 
लोग धो केवल गरीब मल लाह हैं जे इधर उधर मारे २ फिर रहे हैं ओर 
ध्यास और परिश्रम से थकित हो गये हैं। हमें केवल भोजन श्र पानी 
दो और हम चुपचाप अपनी जल यात्रा करते चले जायगे? । 

तव मललाह ह से ओर उन्हें ने उन्तर दिया “हे अरन॑जान मनुष्य तुम मूर्ख 
नहींहे तुम ईमानदार आदमी की तरह बात करते हो और तुम हमको भी 
अवश्य इमानदार पाओगे ।हम पोसीडन की सन्‍्तान ओर समुद्र के स्वामी 
हैं परन्तु तुम तट पर आओ ओर हमारे पास जे सब से भ्रच्छी बस्तु होगी 
वह हम तुप्को देंगे” । ] 
:* 'सोथवे जगडाते हंये तट पर गये क्योकि वे जकड ओर थक गये थे। 
उनकी टाढ़िया ठीक तरह से नहीं बनो थीं, उमके कपोल काले पड़ “गये थे, 
कपड़े फटे ओर मैले हो गये थे, उनके हथियार पर समुद्र के पानी फे 
फ़ारण मोचां लग गया था श्रोर मल्लाह उनको देख +' कर हसते थे 
(क्पाकि उनकी रूखी बोलो थी यव्पि उनके मन ' में कोई कपट न था ओर 
उनमें दया था) । एक ने कहा “यहलोग कच्चे मल्लाह हैं ऐसा मालूम देवा 
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है कि दिन भरसे वे मादे हो रहे है”। दूसरे ने कहा “श्धिक जहाज को 
चलाने से उनकी दाग ठेढ़ी पढ़ गई है मिसके कारण से बतखों की नाई 
दिल २ कर चलते हैं” । 

इस बात को सुनकर उतावले इंडास ने उनको मार दिया होता परस्तु 
जेसन ने उसको रोक दिया। त्तत्र एक व्यापारी राजा ने जो एक लम्बा ओर 
सुन्दर रूप दाला मनुष्य था उनसे कहा । 

“है श्रनजान मनुष्यो अप्रसन्‍न मत्त हो । थह मल्लाह लडके तो अवश्य ही 
ठट्ठा करेंगे। परन्तु हम तुम्हारे साथ न्याय श्रोर दया के साथ बर्ताव करेंगे 
क्योंकि श्रनजान थ्रोर गरीब आ्रदमी इंम्वर के यहा से आते हैं। और तुम 
लोग श्पने बल ऊ चाई ओर श्रक्तों से तो साधारण मल्लाह नहीं जान पड़ते 
हो। आओ मेरे साध एलसिनस के महत्थ को चलो जो एफ धनवान राजा 
समुद्र पर व्यापार करने वाला है ओर हम तुमको भली भाति और ही 
पूत्रेंक भोजन कराएगें । इसके पश्चात तुम खोग श्रपने नाम हमें बताना?! । 

परन्तु मीडिया पीछे रह गई । वह कपकपाने लगी ओर उसने जेसन के 
कान में धीरे से यह कदा “हम धोका खा रहे हैं ओर अब हमारा नाश प्रोने 
वाला है क्योंकि में अपने देश के आ्रादमियों को इस भु ढ में देखती हूं अर्थात 
काली आंख वाले कालशी के लोग को कवच पहिने देखती हैँ ठीक जैसे कि 
वे मेरे पिता के देश में पहिनत्ते हैं? । 

जेसन ने कद्दा “अ्रव लोटना ठीक नहीं है। श्रौर उसने व्यापारी राजा से 
कहा "श्रीमान्‌ यह कौन सा देश हे ओर यह फोनसा मया बना हुआ नगर 
है" ९ 

“बह देश फ्रीसियस का है जिसको सब देवता प्यार करते हैं। क्‍येंकि 
जे यहा आते हैं ओर मित्रों के समान हमारे साथ खाते हैं ओर हमारे साथ 
बड़े कमरे में बैठते हैं यहा हम साईक्लापूस फी दुष्टता से चचने के लिये आ्राये 
है क्‍योंकि उन्‍्हों ने हम ऐसे निरपराध व्यापारिया के परिश्रम से कमाये हुये 
घरतनों और घन कौ छूट लिया । सो नासिथस जो पोसीढन का पुत्र है 
हमको यहा ले आया और शाति के साथ मर गया। श्रव उसका बेदा 
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अतससिनस और जे बहुत ही बुद्धिमान - महारानी है हम पर राज्य कस्ते 
हरेक ते हु ् 
से वे चोक्नोनिया स्‍थान के ऊपर होकर गये ओर ज्यांडी वे गये तो 
उनको आन्चर्य हुआ। क्योंकि घाटों पर नियम के अनुसार बड़े २ रम्मे 
./ पाल फेलानेकी दाद ओर मन्तृत् पुमीइ॒श मन्दिरके सामने जे समुद्रोकरा नौले 
वाल वाला राजा हैं पड़े हुये थे । चौकोनियाके चारे। ओर जद्दाज बनाने नाले 
कम कर रहे थे। टनकी सख्या चैटिया के वरशावर थी वे रस्सिया चंट रहे 
थे छक़डी काइ रहें थे, इढों श्रोग ढांडों को चिकना कर रहेथे। 
मिनुआई चुण्चाप संगमरमर की ब्वेव गलिदे में चते जा रह थे। वे 
एलसिनम के बड़े कमरे हे पास आये श्र धनका आरचर्य वहां ओर भी 
अधिक बढ गया। कारण यह था क्िऊचा महल धूप में पीतल से मरी 
हुई दिवारों के कारण दरवाज़े से लेकर भीतर के कमरे तक चमक रहा था 
ओर उसके दरवाजे चादी ओर सोने क्ेथे। दरवाजे के हरेंक तस्कर मोचे 
के जीवित कुत्ते बेठे हुये थे जो न तो कर्मी बूढ़े होते शोर न मरते थे। 
हिक्रेन्ट्स ने उनका अपने कारखाने में जे घुश्रादेंने वाले लेमनस में था इननी 
अचध्ची तरह बनाया था श्र उन्‍हें एलसिनस को दे दिया था कि दे शात्रि में 
व्सके;फाटकों को चीकमो करें । मीतर चलकर दीवारों के बराबर दोनों 
ओर कमरे की स पृ्णे लम्बाई में सिहासन रक्खे हये थे श्रोर उनके ऊपर 
बहुमूल्य ओर कोमल शाल चिछ्े हये थे। उनके ऊपर समुद्ध पर घूमने वाले 
सचतुर की के व्यापारी गजा बेंठे हुये अमिमाद के साथ खाते पीतों ओर 
चरावर साल यर ज्योनार किया करते थे । उसे हुये सोने के लडके चमकती 
हुई वेद में खड़े हुये थे ओर अपने हाथों में मशालें लिये खड़े रहतों थे कि 
मेहमानों को रात मर प्रकाशित करतों रहें। घर -के चारा ओर पचास 
टामियां चैठों रहती थीं। कोई तो चक्की में घाटा पीसती थों, कोई चर्सा 
पाता करती थीं और कोई क़ल्लों पर काम किया करतो थीं। इनके हाथ 
च्छ् समय जब वे नाल को घुमाती थीं तो हिलती हुई एस्पन (छज्) की 
प्रात्तवा के समान चमक्त थे । 


महत्व के सामने बाहर एक चड़ी वाट्का थी जिसके चारा ओर दिवतर 
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भी । उसमें सुन्दर फलों के डक सफ़ेद जैतून, मीठे प्रजीर, अनार, शफ़्त शालू 
शोर सेव के ह॒श थे जे सालभर फल दिया करते थे। इसका कारण यह 
था कि उन टी पर दक्षिण पश्चिम की वायु चलती थी जिससे प्रत्येक 
शक्रत आलू प्रत्येक अजीर प्रत्येक अगूर जाडे ओर बसनन्‍्तऋतु में पक जाता 
था श्रोर आगे चलकर सुन्दर फूलों की क्ियारिया साल के प्रत्येक ऋतु में 
खिला फरती थीं। दो कुदों में से जल उठता ओर चहता था। एक का तो 
वाठिका की भूमि में द्वाकर श्रोर दूसरे का महल के फाटक में होकर जाता 
था जिससे सारा नगर सि'चता था । ऐसे अच्छे २ पदार्थ चुडिमान एलसिनस 
को पर्मात्मा ने दिये थे। 


हा “ हो वे भीतर गये और एन्‍्हों ने पेसीडन के समान दसे सि हासन के 
ऊपर बैठा हुआ देखा । उसके पास उसका सुनहला राज़ दण्ड रक्‍्खा था 
श्रोर वह सुनहले कपड़े पढिने था उमप्तके हाथर्थ एक प्याला था जिसमे 
नक्क़ाशी का काम किया हुआ धा। उसने उस समय व्यापारी राजाश्रं के 
स्वास्थ फे निमित्त मदिश पान फी। उसके निकद ही श्रसीट जे! उसकी 
मुद्धिमान ओर प्यारी मलका थी खडी हुई थी। वह (एक स्तंभ के सहारे ठस 
समय कुकी हुईं थी जब वह सुनहले ढोरों फो फात रहो थी । 

तब एलसिनस मे उठकर उनका स्वागत फिया और उनके बेठने और 
भाजन फरने की झज्ञादी । नौकर उनके लिये मेज्ें रोटी मास और मदिरा 
ले झाये!। | 

परन्तु मीडिया कापती हुई सुन्दर मल्‍्कां इरीट की और गई । वह उसके 
घुटनों पर गिर पड़ी उनसे लपट गई ओर मिस समय वह अपने घुटने पडी 
ते बह रेकर इस प्रकार विलाप करने लगी । 

*हे सुन्दर रानी में तुम्दारी मेहमान हूं और मैं तुम से जीयस' के नाम से 
विनती करती हू जिससे प्रार्थनाए शञ्ाती है। मुझको मेरे पिता के पास 
न भेजे नहीं ते। मेरी मृत्यु बडी भयानक,हवोगी बरम्‌ मुझे अपने स्वर्ग पर जाने 
दे और अपने पापे के बेकका सहन करने दे । क्या मुकफे ठचित दर्द 
ओर लज्जा नहीं प्राप्त हुई है”! 


( एण्ड ) 
"हे अनजाम लडकी, तुम कोन हो श्रोर तुम्हारी प्रार्थनाका क्या आशय है? 
में एटीन की लडकी मोदिया ह ओर मैंने अपने देशफे आदमिये के यहां 
पर शआ्राज देसा । में जानती ह कि वह मैसे पोज के लिये श्रोर मुझे इस लिये 
घर जेजाने के लिये भ्राये हैं कि वद्या मेसे भयानक मृत्यु श० | 
“ सब अरोट ने सिसिया कर फहा “से लडकिया इस लड़की के भीतर 
जे जाओरो। राजा ही निर्णय करेगे में नहीं? । 


एलमियस अपने सिंहासन पर से कूद पडा और चिल्लाकर पूछने लगा 
, है श्रनजान आदमिया, वतलाओं कि तुम फौत है। प्लौर यह लड़की कोन 
हुए | 

जेसन ने कहा “हम लोग मिनुश्राई के वीर पुरुष हैं और इस छड़की ने 
सत्यही कहा हैं ।इमी लोग हैं भिन्‍्दे। ने सेने की उन प्राप्तकी, श्मी हैं जिनकी ह 
कीर्ति एक तट से दूसरे तट तक फैल रही है। हम इस स्थान में उन दुखों का 
सहन करके दर हेंजेसे भनुष्यने पढिले कमी न घठाये सगे । दम संख्यामें बहुत 
थे जब हम बाहर निकले थे चग्न्‌ अ्रव लोटने के समय बहूत थोड़े गह 
गये हैं क्योकि हमारे चहुत से वीर साथी नष्ट दागये । इस लिय इम कज्ागों 
के अपने मेद्मानों के समान चैनचान के साथ जाने दा निससे कि संसार 
यह कहे “एलसिनियस न्यायी गज़ा है? । 

परन्तु एलसिनस ध्रपसन्‍्न हुआ और विचार में ज़बलोन दोगया अतमें 
घह यह चेला। 

“यदि वह काम जे किया गया है न किया जाता ते आजके दिन में यह 
करता एलसिनस और उसके पीछे उसकी सन्तान के लिये यह एक सम्मान 
फो बात है कि प्रसिद श्ा्गेनाट्स उसके मेदमान हैं? । परत तुम्दागी तरहवे 
कालओ मेरे महमान हैं, वे बरायर इस महीने भरसे अपने जहाजोंफ़ा लिये हुये 
_हा ठदरे ईं क्योकि उन्होंने ेलास के सब समुद छान डाले ओर वे तुकका 
न खोज सक्के और उन्हें।ने न ते भागे और न घर जानेका सा हस फियाए | 


॥॒ रु जो 
#) || 


हु 
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(हमारे कोई मेहमान हमारे द्वीप में युढ नही करेंगे और यदि तुम बाहर 
चले जाशो तो वे तुमसे सख्या में बढ़जायगे । में तुम्हारे ओर उनके बीचर्में 
न्याय करू गा क्यांकि जो कुछ ठोक हे में उसीको जानता हूं और डसीको 
फरता है | 

तब उसने अपने राजाओं की ओर देखकर यह कहा “* इस बात को कल 
के खिये छोडरो । भाज रात को तो हम अपने मेहमानों की ज्योनार करेंगे। 
उनके यात्रान्नों की कहानी को शोर उनके इस स्थान में उतरने का दर्णन 
सुर्नेंगे! । | 

श्रतएव एलसिनस मे ऋपने नोकरों, को आ्राज्ञा दी कि वह उनवीर पुरुषों 
को भीतर लेजाकर स्नान कराए और उन्हें कपड़े पहिनाए | थे छोय प्रसन्‍न 
एये जब उन्होंने गरम पानी देखा क्योंकि वे बहुत दिनोंसे नहीं नहाये थे उन्हों 

'ने समुद्र के खार को अपने भन्जों में से घोटाला, अपने शरीर में तेख मला 
थ्रोर अपने सुनहले चालों को कपे से काढ़ा तब वे फिर बडे कमरे में लोटकर 
शआाये शोर व्यापारी राजा उनका आदर करने के लिये उठे । हरेक आदमी ने 
अपने पडेसी से कहा “ कोई आश्चर्य नहीं हे कि इन लोगों ने कोर्ति प्राप्त 
की । थे देवा या टाईंटनों या उन देवताओं के समान खड़े हैं जो ओलिपस से 
नीचे उतर आये हैँ यद्यपि चहुत से शरद ऋतुओं जोर बहुतसे प्रचढ तृरार्ना 
का उन्होंने सहन किया है । वे कैसे सु'दर रहे होंगे जिससमय वे इयल्कस से 
चहुत समय पहिले अपनों तरुण भवस्था में चले थे! । 9 
तत्र वे बाहर नबाठिका में गएशओर व्यापारी राजकुमारों ने कहा “हे वीर 
पुरुषो दम लोगों के साथ दोड दोड़ो । देखें किसके पेरों में सब से अधिक 
ःफुर्तो है? ै 

#हर्म तुम्दारे साथ नहीं दोडसकते क्योंकि तुम्हारे दाथ पैर समुद्र यात्रा 
के कारण कडे होगये हैं। ओर हमारे दो तेल साथी र्षात्‌ उत्तरी वायु के 
चुत नष्ठ होगये । परन्तु हमको कादर मत समझो यदि तुम हमारे बल को 
,परीक्षा करना चाहते है| तो हम एथ्वी के ऊपर चाहे किसी आदमी के साथ 

नेशाना खगा सकते हैं अथया घुसों से ओर कुश्ती लड़ सकते हैं” । 
शएलसिनस ने मुसकरा कर यह #त्त र दिय “है दौर मेहमानों में तुम्हारे 


जि 
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चात का विश्वास करता ह़ । तुम्मारे लबे हाथ पेगों श्रोर चौड़े कँथे से,हम 
यहा बराबरी कदापि नहीं कर पकते । क्योंकि यहा हम धूर्सों से लड़ते अथवा 
धनुष से निशाना चलानेकी पर्चाद नहीं करते बरन्‌ हम लोग ज्योनारों, गीतों 
बीन बनाने, नाचने और दोड दौडने में ध्यान इस लिये देते हैं कि हम तथ्पर 
अपने हाथ पैरों को फोला सकें”! 

अतएव वे प्रसन्‍न चित्त व्यापारी राजा वहा पर नाचे ओर दोडे यहा तक 
कि रात होगई ओर सब लोग भीतर चले गए । 


तब उन्हों ने खाया पिया ओर अपने थक्तित हृदयों को आराम दिया। 
तब एश्रसिनस ने किसी दूत के वुलवाया ओर उससे कहा कि जाकर बोन 
चमाने वाले को से आओ । 


दूत बाहर गया ओर बीन बजाने वाले को हाथ पकड़कर चुला लाया। 


एलसिनस ने भेडके मासका एक दुकडा फूल्हे के सचसे मे।दे भाग में से काट- 
कर उसके पाप्त भेजा श्रोर यह कहा “'अ्रच्छा। वीन बजाने वाले जाकर वीर 
पुरुषों के हृदयों को प्रसन्‍न करो? । 


सो दीन वाले ने वीन बनाई ओर गाया ओर नाचने वाले कई तरह से 


नाचे। इसके पश्चात्‌ नर्दी ने अपने खेल दिखाये जिससे कि दीर पुरुष फिर 
हसे के 


|| 


तत्र एलसिनस ने पूछा “वीर पुरुषों तुमने बहुत समुद्र यात्रा की है और 

सब जातियो के ढग देखे हैं। क्‍या तुमने हमारे यहा के ऐसे नाचने चाले देखे हैं 
या ऐसा राग अथव्रा गाना सुना है हम सतार भर में श्रपने गाते! बजाने को 
अच्छा समझते हैं? । ह ४ 

(०३० आफियस ने कहा “ऐसा नाच तो हमने कमी नहीं देखा है ओर तुम्हारा 
'साने वाला एक प्रसन्‍न चित्त मनुष्य है क्‍योंकि स्वय फ़ीवस ने उसको सिखाया 
होगा नहीं तो वह किसी देवी का लड़का है जेसा कि में हैँ श्रौर मेंने एक या 
दी बेर गाया है यद्यपि इतना अच्छा नहों जितना उसने? । 


एलसिनस ने कहा “तो हे सस्य प्रदेशी हमको गाना सुनाओ ओर हम 
चुमको बहुमूल्य पढें देंगे? । 
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लो आफियस ने सपना आश्चर्य ननक बीन लेकर एफ उत्तेजित करनेवाला 
गोत इयल्कस से अपनी समुद्र यात्रा, अपने जाखिमों, किस प्रकार उनके सोने 
फी ऊन मिल्री, मीडिया का प्रेम, क्सि प्रकार उसने लोगो को सहायता की 
ओर इसके बिपय में गाया कि वह उनके साथ भूमि और समुद्र पर से गई। 
उसने झपने उन भयानक जेखिमों का गीत गाया जे! उनको देवे चद्दानों 
ओर तूफानां से हुएथे यहा तक कि अरीट का हृदय पिघल गया और सच 
सिया रोने लगीं । प्रत्येक व्यापारी राजा अपने सुनहत्ने सिंहासन से उठा, 
धपने हाथों से त्ताढी चजाई ओर इस तरह चिल्ला उठा “इन सम्य आर्गेना- 
दस को नमस्कार है जो इस अनजान समुद्र में थाये हैं” । 

तब वह भागे चढा भोरे मद उत्तरी समुद्रकी यात्रा और बिना तट वाले 
घाहरी समुद्र में होकर पश्चिम के सुन्दर द्वीप में आने का गीत गाया । उसने 
सिरस, साइंखा, शारियूडिस ओर सब अद्भुत वस्तुश्रों का गोत गाया जो 
उन्‍होंने देखी थीं यहां तक कि आधी रात निकल गई शोर दिन निकल आया 
परन्तु उन राजाशों ने सेने का ठनिक भी विचार न किया। प्रत्येक आदमी 
चुपचाप बैठकर अपने हाथकेा अपनी ठोडी पर रखकर सुन रहा था। 


अन्त में जब आ्राफियस समाप्त कर घुका वे सब बिचार से परिपूर्ण 
भाहर गये ओर वीर पुरुष गू जती हुई देहलीज के नोचे वाहर जहा एरीट ने 
कल शोर गछीचे उनके लिये विद्या दिये थे प्रीष्म ऋतु को सुदावनी ओर 
सूमसान रात्रि में से! गये ! 

परन्तु एथीट ने अपने पति से मीडिया के लिये बहुत वादाविवाद किया 
क्योकि उसके एदय में दया आगई थी। उसने कहा “देवता उसको, हमे नहीं, 
दरड देंगे। यद्यपि वह अपराधी हो वह हमारी मेहमान है ओर मुझसे प्राण- 
दान मांगती है श्रौर प्र्थनाएं जियस की पुत्रिया हैं । फिर कोन ऐसा है 
जो आदमी ओर स्त्रीको उससमय जवउन्होंने इतना कप्ट सहन किया है अलग 
कर सकता हे”। हे 

एलसिनस ने मुसकुराकर कहा इस गवइये के गीत ने तुमको मेहित्त 
करलिया हे परन्तु जो कुछ ठीफ हे मुझको उसे याद रखना चाहिये क्योंकि 
गीतों से न्याय नहीं बदला जा सकता है ' और मुझे अपने नामका सदा 
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होना चाहिये। गेंरा माम श्रह्सिनस है ध्र्धात वह आदमी जो दृढ़ स कल्प हां 
ओर में अवश्य श्रत्सिनस द्वाऊ गा?। परन्तु इन सब वार्तों के होते हुये भी 
झआयीट ने उससे प्रार्थना की यहा तक कि उसने उसके अपने बश में कर 
लिया । ४ ४ 
से। दूसरे दिन प्रात.काल में उसने एक दूत भेजकर राजाओं के चोकोंण 
स्थान में वुलवाकर कहा ” यह एक कठिन विपय है। केवल एक वात्त स्मरण 
रहनो चाहिये। यह मिनुआई हमारे पास ही रहते हैं शोर हम उन से समुदपर 
चहुधा मिलेंगे परन्तु एटीज घहुत दूर रहता है ओर इमने केवल उसका नाम 
ही सुना है। तो इन दोनो में से किसका अप्रसन्‍न करें-हमारे पास जो 
आदमी हैं उनका या उन आदमिया के जे दूर हैं” । 
राजकुमार हंसे ओर उसकी चुद्धिमानी की प्रश सा की। एलसिनस ने 
बोर पुछपे ओर कालशी रहे चौक्षेण में घुलवाया। वे आये ओर एक दूसरेके 
सामने आकर खडे देगये परन्तु मीडिया महल ही में रह गई। एलसिनसने 
कद्दा “कारुशी के वीर छोगे इस स्त्री के विपय में तुम्हारा क्‍या स देशा है ९ 
“ यह है कि इम उसे अपने साथ घर ले जाय जिससे कि वह, लज्जा के 
साथ मरी जाय परतु यदि हम विना उसके लोटेंगे तो हम उस तरह, मारे 
जायगे जिघ्ततरह कि वह मारी जाती? । । त 
मिनुआई को ओर देखकर एलसिनस ने पूछा “जेसन इये[लिह तुम इस 
विपय में क्या कहते हे ?”? । ह 
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चाल्ाक जेसन ने कहा “ये लोग यहां एक निष्फल सदेशा ल्लेकर-श्राये 
हैं। काजशो के वीर पुरुष क्या तुम विचार करते हा कि तुम उसको अपने 
साथ ले जा सकते है । है कालशो के वीर पुरुष क्या तुम यह समभते है। कि 
मीडिया जे। सब तरह के जादू जानती है तुम्दारे पीछे २ चत्नी आवेगी। वह 
तुम्दारे जहाजों का रेत पर फेंकदेगी भ्रथवा तुम्हारे ऊपर ब्राइमे। को खुला 
लेगी जा 'जगली शिकारी स्त्रीहे या ऐसा हागा कि उसकी कलाइये में से 
ज जीरें गिर जायगी और वह अपनी अ्रणदह्या गाडी में भांग जायगी या अगर 
ऐसा नहीं ते किसी दूसरी युक्ति से, क्योंकि उसके पास सहस्त्रों युक्तिया 
श्र चाल़ें हैं। हे दीर पुरुषो तुम घर के क्यें। लौटते हे और लम्बे समुद्र 
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नासफरस श्रोर तृफानी युक्साईन का सामना क्या करते हे और अपने' 
परिश्रम का दुगना क्ये करते है । इन तदे के चारों ओर बहुतसी सु दरभूमि 
हे जे तुहमरे ऐसे वीर आदमिया के परख रही हैं।। वहीं ठहरना, एक नगर 
बनाना ओर एटीज और कालशीस के अपना काम अ्रपने आप सभालने के 
लिये छोड़ देना अच्छा दागा। , 

'तब फालशियो में भुगभुवाहट का शब्द हुआ ओर कुछ लोगों ने यह कहा 
“उसने ठीक कहा हे” कुछ लोगों ने यह कहा "हमने बहुत्त समुद्र की यात्राकी है 
अब अधिक समुद्र यात्रा नहीं करेंगे? । भ्रन्त में उनके सर्दार ने कहा “अच्छा 
ऐसा ही किया जाय । धरद्द हमारे लिये एक आपत्ति का कारण हुई है वह अपने 
पिता के घराने के लिये भी आपत्ति फा कारण हुई है ओर वह तुम्हारे लिये 
भी एक आपत्ति होगी। उसके पकड लो क्ये।कि तुम इससे अ्रधिक बुडिमानी 
के साथ काम नहीं कर सकते भोर हम उत्तर की ओर जहाज में चलें । 

तब एलसिनस ने,उठनके भे।जन, पानी, बस्त्र ओर सब तरह के बहुमूल्य 
भैंठ दिये । यही पदार्थ उसने मिनुआई लोगों फो दिये श्रोर उनको शात्ति के 
स्तोथ विदा किया । ! ; 

अतएव जेसन ने काली जादूगर्नीं का रखक्षिया कि वह आपत्ति ओर लज्जा 
टपस्थित करे । कालशी लेग उत्तर दिशा के। भश्रढ्टियेटिक में गये वे वह 
बंस गये ओर उन्हेंने किनारे पर नगर वनवा लिये । 

तब वीरलेग पूर्व दिशा में जाहाज़- में गये जिससे कि वह श्वपनी: प्यारी 
भूमि ऐलसमे पहुंच जाय । परन्तु एक तूफान उनपर आगया जे! उनका बहुत 
दर-दक्तिण में उडा लेगया । बे जहाज फे चलाते गये यहा तक कि वे अ्रधेरो 
कौर अ्रथा करदेने वाले मेह में परिश्रम करने से थकित होगये । परन्तु वे 
यह नहीं बतला सकते थे कि वे कहा हैं शोर उन्होंने जीवन की सारी धाश 
के। तज दिया । अत में उनका जहाज भूमिसे लग गया और जब दिन होगंया 
ते वे पानी में होकर सूट पर चले ग़ये | उन्होने अपने चारें ओर सिवाय 
ऐत छोर सूनसान नमक के छुँडों के और कुछ न देखा क्येकि वे सिर्टिस के 
ऐतीले स्थान श्रौर सूनसान बिना छछ्ष कै उन मैदानों. में आगये थे जे! नुमी- 
डिया और सिरीन के मध्य में भ्ेफ्रीका के जलबे हुये तढ़ पर हैं | यहा वे बहुत 


्फ 
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दिनों तक थक्के हुये श्रौर भूखे प्यासें फिरे यहां तक कि उन्होंने श्रपने जहाज 
के फिर पानी में दे/ड़ा ओर खुले हुये समुददध में श्रागये । वहा केनथस उसे 
समय जब वघहद मेडे के हकाने का यत्न कर रहा था एक पत्थर से मर गया 
जे! किसी गडरिये ने फ्रेका था। 

चहा माप्सस भी अर्थात्‌ वह भविष्यवक्ता भरगर्या मै संज' पक्ियाकी 
चेली जानता था । परन्तु वह अपने अत को स्वयं न बतला सका क्योंकि 
उसके पेर्में उद सांपे! में से एक ने काट लिया था क्षा गार्गेन के शिर में से 
उस समय निकले थे जब परसियस उसकी रेतक्रे ऊपर से लिये जा रहा था। 

अन्त में उन लें मे उचर की ओर बहुत दिनों तंक समुद्र यात्री की 
और थकित हेगये । उनका खाना घोर पीना सब समाप्त हेगया ।वे भूस 
ओर प्यास से बहुत पीडित हागये। परन्तु अन्त में उन्होंने एक लम्धा दालू 
छ्ीप और एक नीली शिखर वहुत ऊ दी बादलों के मध्य में देखी । उन्होंने 
जाना कि उह आइडा की शिखर ओर क्रीटकी विख्यात भूमि है । उन्होंने 
कहा “हम कीट देश में उतर कर न्‍्यायी राजा ,माईनस और उसको कीर्ति 
ओर उसके धनके देखेंगे कमसे कम वह हमारे साथ मेदमानी का बर्ताव 
करेगा और हमें तब्पर अपने पानी के पीपे भर लेने देग। /+ ,+/ 


प्रसन्तु जब वे उस द्वीप के ओर निकट ओए तो उन्होंने थीए्ऐों के अपर 
झुक आश्चर्य जनक दृश्य देखा 3 एक अन्तरीप पर जो पत्रिंम की और थी 
शक देव खड़ा था जो पर्वत्त के पाईन (दक्ष ) से भी धहुत' लम्बा था । वह 
आकाश में दीप्तमान पीतल के मौनार के समान 'ऊ'चा अमक रहा था। 
उसने फिर कर अपने चारों ओर देखा यहा तक कि उसने श्र्गों और उसके 
मल्लाहों को देख लिया १ जब उसने उनको देखा तो वह उनकी भोर फुंतीले 
घोड़े से भी अधिक फुतों फे साथ घाटियों को एक ही चुलौग में पार करता 
हुआ और एक हो फलएग में एक मैदान से दूसरे फे डांकता हुआ औ पेहुँचा | 
जद वह उनके वराचर आ पहुचा तो वह अपने हथियारों को ऊपर और , 
नोचे उस तरह फिरानें डगा जिस सरह जहाज फे पाल के ऊपर ओर नीचे 
सटाएं छाते हैं और अपनी पीतल के क्लठ से तुरही फे समान बंहुत दूर पहा- 
हि पर छे दब शब्दके साथ चिल्जाया “पुपर समुद्री इाकू हो, दुम छुदेरे हो ! 


( श्शप ) 


इंदि हुप्र॑ यंहों उतरने का साहस करोगे तो तुम मरोणे ४" ह 
सब वीर पुरुषों ने चिल्ला कर उत्तर दिया “ हम समुदी डाकू नहों हैं। 
इमे सं सीधे ओर सच्चे आदमी हैं, श्रोर जो कुछ कि हम मागते हैं, वह 
केवल भोजन आर पानी ही है परन्तु बढ देव और भी अधिक चिल्ज़या,। 
“तुम लुयेरे ही । तुम सब समुद्री ढाकू हो | में तुमको जानता हूं श्लोर 
पदि तुम यहा उतरेंगे हे। तुम अवश्य मरोगे ?। ् 
थे “ तब उसने अपने हाथों के फिर चितावनी देकर हिलाया। उन्हों ने 
होगें के भूमि के ऊपर उड़ते हुए, और अपने आगे श्रपनी ( भेडों / के 
पमुद्द को हेँकतते हुये देखा उसी समय पहाड़ियों में बड़ी ज्वाखा उठ रही थी। 
हब वह देव एक घाटी के ऊपर दोड़ा श्रौर लोप होगया । चीर पुरुष भयभीत 
होकर अपने ढाड़ी के ही पास रहे। | 
' परन्तु मीडिया यह सब चातें अपनी काजी तिर््धों भोंशों से खडी हुई. देख 
(ही थी । उसके होटों'पर चालाकी की मुसकुराहद थी और उसके हृदय में 
फपट प्रबन्ध था । अन्त में वह बोल उठी “ में इस्त देव को जानती हूं । पूंवे " 
के देश में मैंने उसका हाल सुना था। “अग्नि देवता हिफ्रेस्टस ने उसे श्रपनी/ 
एटना की भद्ठी में भूमि के नीचे बनाया उसका नाम टेलस रक्खा, और उसे' 
गईनस के इस लिये देदिया कि क्रीट के तट की चौकसी नोकर की तरह 
़रे वह इस द्वीप के चारों ओर घूमने के दिये दिन में तीन घेर निकलता हैः 
ग्रेर शयन करनेके लिये मी नहीं ठदरता है । यदि झ्रनमान आदमी उस मूमि 
| चले आयें तो वह अपनी भटद्दी में कूद पड़ता है जिसमें से पहाड़ियों के 
ध्य में ज्वाखाएं निकला करती हैं श्रोर जिस समय वह गरम लाल हो जाता 
तो वह उनके ऊपर ऋपटता दे ओर उन्हें ,अ्पने पीतज फे हाथों से पकड़ 
र भस्म कर देता है? ॥ । । ,. 7 ६ "हज ओ चर 
तब सब योर पुरुष चिल्ला उठे “ हे बुंडिमान भोडिया हम क्या करें १. 
प्रको पानी मिल्‍छना चाहिये नहीं तो हम प्यासे मर जायगे | जीवित मनुष्य 
का तो हम सामना कर सकते हैं परन्तु। इस खाल गरम पीतंज का कोन/साम 
ज१ कर सकता हे”? ' ] 
+मैं इस जाल गरम खोदे का सामना करें सकती ई यदि वह कथा मे 


( (९८ ) 


के किनारे के पास से होते हुये गये; सुनियम के पास निलकुल धकित होफर 
ओर इयूविया की आचनाय के ऊपर श्रां पहु चे। तब उनेके पेलियन, एफ्रीटाए 
ओर समुद्र के तट पर इयल्कस फिर एक बेर दिखाई दिया। 

। वे जद्दाज़ को तद पर लेगये परतु उनमें इतना वलन ,रहा था कि वह 
उसे सींच कर किनारे ले जाय । वे बटियें पर घीरे २ गए और बेठ कर महुत 
येये। कारण यह था कि घर ओर दृक् सब चदल गए थे. । जितने आदमी 
मन्‍्होंने देखे वे सब अ्रनजान थे। और हप के बदले उनको शॉके हुआ जिस 
समय उन्हों में अपनी युवावस्था, अपनी सारे परिश्रम और उन वीर साथियों 
छा विचार किया जो नष्ट हो गये थे । | “ 

लोग चारों श्रोर से एकम्रित हो गये और उनसे प्‌ छने लगे “ तुम लोग 
बन हो कि यहा बैंठे रोते हो” ९ की 

हम लोग तुम्हारे राजक्रुमारों फे पुत्र हैं जो बहुत वर्षों हुये कि समुद्र 
यात्रा करने वा वाहर गये थे । हम सोने की ऊन लेने गए थे। हम उसे ले 
ये हैं। श्रौर उसके साथ शोक छाये हैं। हमको हमारे पिता और माता का 
समाचार दे यदि उनमें से इस एथ्वी के ऊपर कोई जीवित हों?” । 

तय वहा पर चिल्लाना, हसना ओर शेना आरम्भ हो गया। सब राजा 

धू्‌ तट पर आगये ओर दीरों को अपने घर ले गये ओर मरे हुये दीर पुरुषों का 
: “४ शोक करने लगे । ढ़ का पथ 

तब जेसन मीडिया के साथ अपने चचा पेलियस के महल में गया | शब 
यह भीतर गया तो पेलियस अगीठी के पास अवस्था के कारण खगड़ा और 
अथा होकर चेठा हुआ था। उसके सामने, इेशन जेसन का पिता लंगडा ओर 
अन्धा उसी तरह चेठा था। दोनों बूढ़ों के शिर एक साथ उस समय छिल्ते थे 
मिस समय ये आग के सामने अपने फे गरम करने का यण करते थे । 

' भैसन अपने वाप के घुदनों पर गिरा ओर रोकर उसका नाम खेकर पुका 
रने जगा । बूढ़े आदमी ने अपने हाथ फेलाकर उसे टटोला ओर यह कहा “है 
ही मुझको मत चिद़ा मेरा खड़का जेसन सो बहुत समय। हुआ समुद्र 

मर भयाए। ८ का 


हे + * ); 29 [ः अल  । 
४. .मैं स्वयं तुम्हारा बेटा जेसन हैं जिसको. सुने पेजियन के ऊपर नरघुड़ के 


( ११६ ) 


पांस छोड दिया था। में सोने की ऊन और सूर्य वंश फी एक राज कुमारी 
को अपनी दुलहिन बनाकर लाया हूं। इस लिये ,अब मेरे चचा पेलियस, मुझ 
फो राज दो ओर अपनी प्रतिज्ञा के उस्ती-तरह पूरी करो जैसे मैंने अ्रपनी 
प्रतिज्ञा को पूय किया है? । 
तब उसका पिता बचे के समान उससे लिपट कर रोने छूगा ओर उसे 
जाने नहीं देता था ओर चिल्ला कर यह कहने लगा “ श्रव मैं भ्रकेला कबर 
में न जाऊगा | इस बात की प्रतिज्ञा कर कि तू मुझको मेरे मरने तक न 
छोडेगा”? । * 
छठवा पक्‍्ाग। 
वीर पुरुषों का श्रंत कैसा हुआ । 
अरब में चाहता हूं कि में अपनी कथा को आनन्द के साथ समाप्त करू 
इसमें मेशा कोई अपराध नहीं हे कि में ऐसा नहीं कर सकता । पुराने गीतोंके 
अनुसार तो उनका शोक जनक श्रन्त होता है ओर मैं विश्वास करता हू कि 
यही ठीक है श्रोर बुद्धि के अनुसार है। इसका कारण यह है कि यथ्पि वीर 
पुरुर्षों का प्रायश्चित मीलिया में हो गया तथापि भेटों के द्वारा बुरे हृदय 
भच्छे नहीं हो सकते | जेसन मीडिया को अपनी ज्री वन लाया था ओर उस 
को अपना बोक अत तक सहन करना पडा । 
पहिले तो उस सञ्री ने उस बिघारे वृढ़े को इसकी अ्रपेष्ा कि उसे चेन 
बान के साथ मरने दे दंड देने के लिये कपट ग्रवध किया । 
उसमे उसकी लडकियों से कहा “ में पुरानी वस्तुओं को फिर नया कर 
बकती हूँ । मैं तुध को दिखाऊंगी कि ऐसा करना कितना सुगम है” । से 
सने बुहढे भेडे को लेकर वध कर डाला ओर आश्च्य जनक बूटियों के - 
साथ उप्तको देग में रक्खा | त्दुपरात उसने उसपर अपने मन्त्र पढे तो वह 
चकर एक छोटा मेमना चनकर वाहर कूद आया। अतएव “मीढिया का देग?”? 
अब तक कहावत चज्ञा आता है जिससे युद्ध ओर परिवर्तन का आशय है 
भर्थात्‌ वह समय जब ऊि सृष्टि, पुरानी श्रोर 'हीण हो जाती हे ओर घोर कष्टों 
के द्वाथ' फिर नवीन हो जातो है । | 


/,5 
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जोखिम के प्रिय द्वीप इधाका में उसकी भक्तिमान स्री पेनोलाव डप्तके पुत्र 
टदिलीमेशस ओर इयूफ-चं्त के पास जे। सज्जन घानुक था और उस शृद्ध कुत्ते 
के निकट भेजा मिसने उसके हाथ के चाटा और मर गया । बालक | हम टस 
श्रच्छी कहानी को भ्रम्नि के पास वेठकर किसी शग्द ऋतु की शाक्ि में पढ़ेंगे । 
श्र में प्पनी कहानी के समाप्त करके दूसरी आरम्भ करता ईं, जे और मी 
श्रधिक हप॑ दायक है श्योर जेः ऐसे वीर पुरुष के विषय में है जो एक योग्य 
खाज्ञा होगया और मिसकी प्रजा उससे प्रीति रखती थी ॥ 


तोसरी कहानी थीसियस ३ 


पहिला भाग | 

थीसियस ने पत्थर केसे उठाया। 

एक समय ट्रौजिनी में एक राजकुमारी ऐथरा थी जो राजा पिधियस की 
लडकी थी । उसके एक सुन्दर पुत्र था जिसका नाम थीसियत था ओर जो 
देशभर में सबसे अ्रधिक बलवान था । ऐथरा कभी न मुसुकराती सिवा 
य उस समय के जब वह ठसकी और देखती । इसका कारण यह था कि उस्तका 
पति उसको मूल गया था ओर बहुत दूर रहता था । वह पर्वत के ऊपर ग्रेजि 
नो के ऊपर पुमीडन के मंदिर में जाया करती और वहां बेंठक्श दिनभर 
खाड़ी के उस पार मिथाना के ऊपर इसीना की वेंजनी शिखरों ओर एटिकक 
तद को देखा करतो थी जो बहुत दूर था । जब थीसियस पूरा पन्द्रह वर्ष का 
झेगया तो वह उसे अपने साथ मंदिर में और टस ऋुनकी म्मेड़ियों में 
ले गई जो मदिर के हाते में लगी थीं। वह दसे एक लम्बे साल के दझ के 
पास लेगई जिसके छाया के नीचे धव्यूट्स, लेंटिस्क और बेंननी हीदरकी 
मयडिया खलूगो थीं रा वहा उपने आह भरकर यह कहा 'भमेरे घंटे थीसियस 
उस भाडी में जा श्रोर तुमको उस साल के टक्ष की लड़के पास एक बढ़ा 


व्पदा पत्थर मिलेगा 'नेढसको ठठा और जे। कुछ उसके मोचे हे हसे मेरे 
पास ले आ? । 


देव थीसियस घनी भाड़ियों में होकर गया ओर उसको यद मालूम हुआ 
के बहुत वर्षों, से वे हृठाई नहीं गई थीं। नव उसने उनकी. भाड़ियों में खोजा 


( रश५ ) 


झार दक्षिण दिशा को और है जो ऐसा देश है नहां ज़ैतूनका सेल श्र 
भधु होता है जे देवताओं शोर मनुष्यों के लिये हप दायक है। इसका कारश 
यर है कि देवताओं ने उसको पर्चतां से चेर दिया है जिनकी नसें शुद्ध चादी 
की शोर शृ्टियों संगमरमर की हिम के समान श्वेत हैं। वहा पहाडिया मसा 
लॉ घोर काची तुलसी के पेडों से शोर दरे मैदान बनकशा और श्रस्क्राइल 
उक्मों से सगंधित दे । घुलवुलें दिन भर भाडियों में १हते हयेसेतों के पास 
गाया करती है । वहा बारह नगर ऐसे हैं जे घने बसे हुये हैं। वह एक प्राचीन 
वंश के लोगों के घर हैँ जे सर्पो के राजा के ऋप्स की सन्‍्तान हैं जो प्रृथ्वी 
माता का पुत्र है। थे अपने सुनहले चालों के लटों में सोने के आभूषण पहि- 
मने हैं जे साइकेलम ( एक जन्तु ) के समान होते हैं फारण यह हे कि साई- 

सेलस के समान ही वे एथ्वी से उत्पन्न हुये ओर साईकेलस के समान ही बे 
दिन भर गरम धूप में आनन्द फे साथ गाया करते हैं। मेगे पुत्र थीसियस 
यदि तुम ऐसे देश के राजा हो जाओ ते तुम कया करोगे” 


पर धीसियस अचिंमित होकर उस समय खडा होगया जथ वह चौड़े 
चमफते हुए समुद्र को एक सिरे से दूसरे सिरे तक और सुन्दर एटिक के सेट' 
फो सुनियम से हिमीयस और पेनदिलीकस तक ओर उन सब पर्थतों को देख 
रहा था जो जे। एथेन्स को चारों श्रोर से घेरे हुये है। परन्तु वह ऐथेन्स को 
नहीं देख सकता था पयेएकि पेंजनी इजीना उसके सामने समुद्र के मध्य मैं 
था हे 

तब उसका हृदय भीतर ही भीतर विकेसित हुआ श्रोर उसने कहा“यदि 
में ऐसे देशका राजा होजाऊ; तो में चुद्धिमानी ओर उल के साथ भली भाति 
इस तरद राज्य शासन फरू कि जब में मर जाझ तो सब लोग मेरी समा 
घि के ऊपर रोवें और चिएलाकर यह कहें “शोक है लोगों के रक्कक के 

ऐपश ने मुसफुराफर फदा “तो तलवार और खडाऊं को लेकर स्थेन्स 
के राजा ईजियस फे पास जाओ ज़े। पेलस की पहाड़ी पर रहता है श्री उससे 
करो “पत्थर उठ ग्रया परन्तु उसके नीचे किशकी घरोहर रक्खी दे? तव 


( ६१२४ ») 


जब उसका अठारहवा वर्ष व्यतीत होगया तो ऐधरा उसको फिर मंदिरमें 
ले गई और यह कहा “थीसियस आज इस पत्थर को” उठा नहीं' तो तुमको 
यह कदापि न मालूम होगा कि तू कौन है” थीसियस ऋडी + में गया पत्थर 
के ऊपर सडा होगया ओर जब उसने उसको खींचा तो वह हिला। तब उसका 
हृदय उत्तेजित हुआ ओर छसने कहा “ येदि मैं अपने हृदय को 'अपने,शरीर 
के भीतर तोडढालू तो वह उठ जायगा/ । तब उसने एक बैर ओर उसे खींचा 
उसे उठा लिया और चिल्लाकर उसे अलग हटा दिया। ५ (५ 

जब उसने उप्तके नीचे देखा तो उसको प्रथ्वी के ऊपर कांसे क्री एक 
तलवार मिली जिसमें चमकते हुये सेने का दस्ता लगा हुआ था श्र उसके 
पास ही शक जाडा सोने की खड़ाऊ' थी । उसने उनको ले लिया और माड़ियों 
में होकर जगली भालू के समाने मपटा हुआ गया और/उन- दोनों को श्रपने 
शिर के ऊपर उठाये हुए वह कूदकर अपनी माता के पास जा पहुचा । 

परन्तु जब उसने उन्हें देखा तो वह चुपचाप बहुत देर तक शाल से, 
अपने चेहरे को छिपाये इये रोई | धीसियस भी उसके पास आर॑चर्य में खडा 
था। वह भी रोया परन्तु वह यह नहीं जानता था कि क्‍यों । जब वह रोते २ 
थक गई तो उसने अपना शिर उठाया और अपनी अगुली को अपने होंठों पर 
रखकर बोलो “मेरे पुत्र थीसियम उनको तू अपने चुच्ध स्थल में छिपाले और 
मेरे साथ ऐसे स्थान को चल जहा से हम समुद्र को देख सके? । 

तव वे पवित्र दीवार के बाहर गये ओर चमकते हुए नीले समुद्र के ऊपर 
रेखने लगे । ऐथरा ने कहा । है हे 

“क्या तुम इस देंश को अपने पेरों के नीचे देखते हो ९ 

उसने उत्तर दिया “हां यह ट्रीज़िनी है जहा।मेरा जन्म हुआ और जहा 
मैंने शिक्षाप्राप्तकीटख | ७ -: , ० ,/४ ८ कर 
.. इसने कहा “वह केवल एक छोटासा ऊसर श्र “चह्वानी देश' हें शोर 
“सका सामरा शीतल उत्तर पूवे दिशा फी ओर है। क्या तुम उस देश को ' 
बहुत थ्रागे देखते होछ १. ह 

“हीं बह एटीका है जहा अधेन्स के लोग रहते हैं? 4... 

“'भीजियस मेरे पुत्र, वह सुन्दर और बड़ा देश है । उसका सामना घूप- 


( ऐश ) 


दाश दक्षिण दिशा को श्रोर है जो ऐसा देश है जहां जैतूनका तेल ओर 
भधु होता हे जे देवताओं और मनुष्यों के लिये हप दायक हैं ।,इसंका कारण 
यह है कि देवताओं ने उसको पर्व॑तां से घेर दिया है जिनकी नसें. शुद्ध चादी 
की ओर हृड्डियां सममरमर की हिम के समान श्वेत हैं। वहा पहाडिया मसा 
लॉ धोर काची तुलसी के पेडों से श्र हरे मैदान वनकशा भर शस्फाटल 
उर्हों से सुगंधित है। बुल्वुल दिन भर माडियों में वहते हुयेसेतों के पास 
गाया करती है । वहा बारह नगर ऐसे हैं जे। घने बसे हुये हैं। वह एक्र प्राचीन 
चंश के लोगों के घर हैं जे सपपे| के राजा के क्प्स की सन्‍्तान है जो प्रृथ्वी 
मात्ता का पुत्र है। थे अपने सुनहले वालों के लटों में सोने के आभूषण पहि- 
सते हैं जे साइकेलस ( एक-जन्तु ) के समान होते हैं कारण यह है कि साई- 
फेलस के समान ही वे एथ्वी से उत्पन्न हुये ओर साइकेलस के समान ही बे 
दिन भर गरस धृप मे आनन्द के साथ गाया करते हैं। मेरे पुत्र थीसियस 
थदि तुम ऐसे देश के राजा हो जाओं ते तुम कया करोगे” १ 


तब थीसियस अ्रचिंभित होकर उस समय खड़ा ' होगया जब वह चोड़े 
चमकते हुए समुद को एक सिरे से दूसरे सिरे तक'ओर सुन्दर ऐटिक के सेट 
को सुनियम से हिमीटस ओर पेनटिलीकसत तक ओर उन सब पर्मतों को देख 
रहा था जो जे एथेन्स को चारों ओर से घेरे हुये हैं। परन्तु वह ऐथेन्स को 
नही देख सकता था क्येकि वेंजनी इजीना उसके सामने समुद्र के मध्य मैं 
था। ' अर 

त्व उसका हृदय भीतर ही मीतर विकसित हुआ और उसने कहा “यदि 
मैं ऐसे देशका राजा होजाऊ; तो में बुढिसानी ओर जल के साथ भल्ी भाति 
इस तरद राज्य शासन फरू कि जब में मर जाऊ तो सब लोग मेरी समा 
पि के ऊर्परं शेवें और चिल्लाकर यह कहे “शोक है लोगों के रक्षक के 
लिये कि ) रा ५ ब्योः है 

'ऐपरा ने मुसकुराकर कहा “तो तलवार और खड़ाऊं को ,लेकर सपेन्स 
के राजा ईनियस के पास जाझो जे। पेलस की पहाड़ी पर रहता है भौश उससे 
कढ़ो “पत्थर उठ सयू परल्दु उसके, नीचे किएकी घरोहर खली हैं! तद 


जे 
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उसको तलवार श्रीर खडाऊ दिखा देगा और मे कुछ तुम पर वीतें उसका 
सहन करना” । हे 

परन्तु थीसियस रोकर यह कहने लगा “है मेरी माक्यात मैं तुमको छोड़ 
जाऊ ? । ! 

उसने उत्तर दिया “मेरे लिये मत रौभो । जे कुछ भाग्य में लिखा है 
अवश्य होगा श्रोर शोक उन खोंगों के लिये सुगम है ने शोक करने के सिवा 
श्र छुछ मेहीं करते । मेरी युवावेस्था और मेरा खीपन शोक से परिपूर्ण था 
मेंरी युवावस्था बेलीरोफन के कारण शोकमय थी जिसने कि मीरा को जिस 
की मेंर पित्ता मे धोक। रैकर हंकादिया था घथ किया । मेरा ' ख्रीपन तेरे कप 
सी पिता श्रोरं तेरे कारण शोकमय था । मेरी छद्घावस्था भी शोकमय होगी 
(फ्याकि मैं भ्रपने भाग्य को स्वप्नों में देखा करती हूं ) उस समय जेब स्वान' 
के पुत्रमुंकको पकड़कर इयेरोदस की शून्य घाटी में ले जांयगे यहां तंक कि 
मुझे ग्रीस के आपत्ति देने वाले ( हेलन ) की दासी धनकर समुद्र पार करके 
जाना होगा। तो भी मेरा बदला पूरा हेजायगा नत्र सुनहले बाल वाले वीर 
पुरुपद्राय पर चढ़कर आयेगे और इलियम के भहलों को भाश करेंगे। तब तेरा 
घेटा मुझ को दासच् से छुटकारा देगा और में धीसियस की कीति की कथा 
को सुन गी। परन्तु उसके पश्चात भी मुझको नएशोक देखने पड़ेंगे किन्तु 
में उनको उसी तरह सह सकती है जैसे में ने भूत कार में सहनकिया है”? । 

तव उसने धीसियस का घुम्बन किया ओर उसके ऊपर शोई। तब यह 
पदिर में गई ओर फिर थीसियस ने उसको न देखा । । 


दूसरा भाग | 
-थीसियस ले मनुष्य भक्तकों को कैसे ब्रध किया । 
सी थीसियस वहा पर खडा हुआ था और उसका मन बहुत सी घाशा- 
श्रंसे परिपूर्ण था। पंदिलें शी उसनें घंद्रगाह जाने ओर एक वेग चलने वाला 
जहाज किरयें परे लैने श्रोरं घ्राडी को पार 'करके .एंयैन्स जानेंका विचार 
किये परन्तु उसेंको ऐसा माप हुआ कि इस युत्तिसे भी बिलेब होगा और . 
उसके मनमें यह इच्छी उत्पन्न हुई कि उसके पर होते तो यह- पमुद्र पर उड़े 


( १२७ ) 


कर अपने पिती को खौजता | पर-तु कुछ समय पीड़े वह हिम्म॑त हारगयां 
आर उसने आह भरकर अपने मनमें कहा । 

“क्या यदि मेरे पिता के दूसरे पुत्र हे इधर उधर हों जिनको वह प्यार 
ऋरता हो | क्‍या यदि वह मुझे स्वीकार न करे | और मैंने क्या किया है कि 
वह मुझे स्वीकार करे । वह मुझको उस समय से भूलगया है जब मैंने जन्म 
पाया था । तो भ्रव वह मेरा क्‍यों स्वागत करे? 

तथ उसेने बहुत देर तक शोक के साथ विचार किया ओर श्रन्त में उसने 
पिल्लाकर कहा "हा में अपने को उससे इस तरह प्यार कराऊंगा कि मैं अपने 
को उसके प्यार के योग्य सिद्ध करूया । में सम्मान और कीर्ति प्राप्त 
केरू गा ओर ऐसे काम करू गा कि ईजियस मेरे ऊपर श्रभिमान करने लगे 
भा यर्यपि उसके पचास भ्रोर लड़के हाँ। क्‍या हिरेकुलीजने अपने सिये सम्मान 
नहीं प्रंप्त किया ययपि उसके ऊपर शअ्त्याचार हुआ था इयूरिप्तथियस के 
दास में क्‍या सब॑ छुटेरों शोर दुष्ट पशुओं को न मारा, बड़ों २ भोलों शोर 
दर्लदलदार स्थानोंकी नहीं सुखाया ओर पहाड़ियोंकों अपने ढंढे से तोड नहीं 
डाला । यही कारण था कि सब लोगोंने उसका सम्मान क्रिया क्‍योंकि उसने 
उनके आपत्तियों से छुटकारा दि्षी श्ोर ,उनक्रें जीवन ओर उनके पश्चात्‌ उन 

के ब्चों के जीवन को आनंद मय-कर दिया।, में कहा जांऊ' कि में वह काम 
करने पाऊ जो हिरेकूर्लीज ने कियें हैं | कहा मुझको अद्भुत काम, छुदेरे, 'देव 
नरक के बच्चे और मनुष्यों के शत्रु. मिलें ? में स्थल के ऊपर होता हुआ 
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प्रतएव वह स्थल सें पवेतों में गया श्रोर श्रपने पिताकी तलबार को 
अपनी जंघा पर रफ़्खे गया | वह स्पाइंडटर मासक पथेतों पर पहुंचा के 
एप्रीझारस और समुद्र के ऊपर ज़दके रहते हैं जहां -धेटिया मौचे की ओर 
मध्य फी एक शिखर से पाती हुई भाव पड़ती है /उंस समय ,जब किये 
मकड़ी के जले में फेलती हैं । * 

बंह अंपेयी घारियों में जे - सं गमेश्मर कौ लकीर कौ हुई दिवारों के 
स््य में थीं गया यहा तक कि नीचे की भूमि इसके पेरों के नीचें नोली 


( रैश्ए )' 


दिखाई देने लगी और मेघ उसके शिरके इधर उधर शीतल जान पड़ने लंगे। 


परंतु वह पेचदार घारियों में होता हुआ ऊपर ही चलता या यहां हक 
कि उसकी अपने नीचे तेग खाड़िया चारो दिशाक्ं में फ़ैली हुई दिखाई दी। 
उसको श्रधियारी कंदरायें जे लगभग कुहिरे से भरी हुईं थीं ओर ऊपर को 
सूनसान मैदान दिखाई दिये । | 

उसको उस मैदान के ऊपर जाना पहा क्योंकि दाहिने बाएं कोई 
सडक न थी । शतएव वह दलदलदार स्थाना आर माहिया में पंरिश्रंम के 
साथ गया भह्या तक कि वह पत्थरे के एक ढेर के पास पहुच गया ' 
पत्थरे। के ऊपर एंक आदमी भांलूकी खाल का लबादा पहिने वैंठां था। 
आलूका शिर उसकी टोपी का काम दे रहा था ओर दात उसके माथे के 
चहु ओर श्वेत श्रोर भयानक मालूम दे रहे थे । उसके पैर उसके कंठके इधर 
उधर बे हुये थे ओर पंजे उसकी छाती पर श्वेत चमक रहे थे । जब उसने 
थीसियस को देखा तो वह उठा यहा तक कि घांटिया गू ज॑ उठों। ! 

“तू कौन है, सुन्दर मक्खी जे। इस मकडी के 'जाले में चला भ्राया है” 
परन्तु धीसियस दृढ़ता पूवेक आगे को बढ़ता हीं गया श्रोर काई उत्तर दंसने 
न दिया परन्तु उसने विचार किया “यह क्या कोई लुटेश है ?' क्‍या "मेरे 
सामने एक वीरता का काम आगया? ? परंतु वह आश्चर्यजनक 'मनुष्य श्र 
भी ठब तर शब्द से बेला । - 

"“निहर मक्खी कया तुमकी नहीं मालूम हैकि यह घार्टियाँ जाले के तुल्प 
हैं कि फोई मनुष्य इनमें से चाहर निकल कर नहीं जा 'संकता ओर यह मैदार्न 
मक्डी का स्थान है। मे मकडी हु ओर मैं ही भक्खिये 'का लेंह पी लेता हु 
यहा था कि में तुके खा जाऊ' । क्येकि मार्गना छथा है| इस |लियें कि मेरे 
पिता हिफेध्टस ने धतुराई के साथ मेरे लिये उस समय यह जाखा बनाया 
जब उसने पहाड़ें में यह फदराए बनाई जिनमें से मनुंप्य फो अपने घेर का 
मार्ग नहीं मिलता है? । । च 

परन्तु धीसियुस घढ़ता के साथ झागे बढ़ा और उसने पछा। | + 


' “है निडर मकड़ी, झ्रादमिये में तेरा कया नाम है और मकड़ीके पजे तेरे 
अास फटा हू? ? 


( १२६ ) 


तब उस झाश्चपजनक मनुष्य ने हसकर फिर कह 

"मेरा नाम पेसीफ्रेद्स हे ओर में हिफ़ेस्स्स और एटीक्लीया शर्थाव 
पवत की अप्सरा का पुत्र हूं । परन्तु लेग मुझको कारोनीट्स श्र्थात गदा- 
थारी कहते हैं। मकड़ी फा पजा यह है मेरे पास” । 

झोर उसने झपने पास के पत्थरों फे ऊपर से कंप्से क्री अपनी गदा 
छठाई । 

“यही मेरे पिता ने मुझको दी थी भर पर्वतों के नोचे उसने स्वय उसे 
निर्माण फ्िया था। उसीसे मे सब अ्भिमानी मक्खियेंका इतना पीटता है कि 
इनकी मुठाई और उनकी मनाइरता सब निकल जाती है। श्रतएवं अपनी वह 
सुन्दर तलवार श्पना व शोर श्रपनी पडाऊ मुझे देदे नहीं तो में तुझे 
पीदूगा। भोौर दुर्भाग्य वश तू मर जायगा! । 

परन्तु धीसियस ने शीघ्रता के साथ अपने बल के। अपने वाएं हाथ के 
चारों ग्रोर कपे से हाथ तक मली भाति लपेटा ओर अपनी तलवार खींचकर 
गदाधारी फे ऊपर रपदा ओर गदाधा री उसके ऊपर रूपटा; 

तीन बेर उसने थीसियस पर चोट की ओर चोटों के कारण छोटे पोपे 
के समान उछे झुका दिया परतु थीसियस अपने शिर को अपने घाए हाथ 
से ओर उस व से बचाये हुये था जे उसके चारों शोर लपेदा हुआ था । 

तीन पैर धीसियस चोट खरा कर सीधा उछल खडा हुआ ठीक उस पोषे 
के समान जो तृफान निकल जाने के पीछे खड़ा हो जाता है ॥ उसने अपनी 
तलवार से गदाधारी को मारा परन्तु भालू की खालकी द्ीली पत्ते! के कारश 
बह बच गया । 

तब धीसियसत उन्‍्मत होकर उससे युद्ध करने लगा। उसने उसका गरा 
पकड लिया । तब वे दोनों गिरे श्रोर एक साथ इधर उधर लुढकने लगे। 
परन्तु जब थीसियस भूमि पर से उठा तो वह गदाधारी उसके पेरों के नीचे 
ही पड़ा छुआ था। 

तब धीसियस ने उसकी गदा श्रोर भालू फी खाल ले ली शोर उसको 
चीजों श्रोर फोशी के लिये छोड़ कर अपनो यात्रा पर घादियों के नीचे आगे 


( (३० ) हक 


हा 


ढालू (चद्धान) पर चला यहां तक कि वह एक चौड़ी हरी घाटी में पहुंचा 
ओर उसने मेडे वकरियों के खरके द॒क्षों फे नीचे सोते हुये देखे । ; 

एक मनोहर फुहरे के पास चद्राना और ह॒क्षों की छाया के नीचे अप्स- 
शये' और गडरिये नाच रहे थे। परन्तु जब वे' नाच रहें थे तो उनेके साध. 
कोई गाता नहीं था । 

जब उन्हों ने धीसियप्त को देखा तो वे चिता उठे। गडरियें भाग गये 
श्रोर भेडे के खरकों को ह का ले गये । श्रप्सराश्रों ने फुद्ारों में पनइुख्यो 
के समान गोता लगाया ओर लोप हो गई । 

थधीसियस चकित हुआ ओर हसकर यह कहने लगा “यहाँ के खोग कैमरे 
अनोखे विचार के दें कि अनजान आदमियों को देख कर भाग जाते हैं श्रार 
उनके सांथ ऊुछ गाना नहीं रहता जब वे नाचते हूँ? । परन्तु वह थक्ता हश्ना 
मद्दी से भरा हुआ ओर प्यासा था | इस लिये उसने उनका तनिक भी विचार 
नही किया वरन उसने निर्मा ल कु ढ में से जल पिया, उसमें नहाया और तय 
वह एक साल के दक्ष के नीचे लेट गया जहा वह चहते हुये जल के गीत से 
उस समय से गया जब उसका शब्द पत्थरों में होता पा। 


जब वह जगा तो उसने धीरे २ बोलने का शब्द सुना ओर यह देखा कि 
अप्मराये उसको फुहारे के दूसरी ओर एक खोह के श्रेषकारमय छेद में से 
हा वह काई के हर गद्दों पर वेठी थीं साफ़ फर देख रही थी । उनमें से एक 
ने कहा “सचमुच यह पेरीक़ीद्स नहीं हैं””। दूसरी ने कहा “वह डाकू नहीं 
जान पड़ता वरन्‌ वह एक सुन्दर श्रोर सीघासाधा युवक है? ।_,*- 

.. तब थीसियस ने मुसकुश कर उनको पुकारा “सुन्दर अप्सराधों में 
पेगीफीद्स नही ह । वह चीलों ओर कोओं के बीच में से! रहा है परन्तु में 
उसकी भालू की साल ओर उसकी गदा ले आया हुए 

तब वे कु ढ को पार करके उसके पास आई' ओर गडरियों को फिर 
बुला लिया। उसने उनको बतलाया कि किस तरह उसने गदाधारी को बध 
कर ढाल श्र गडरिया ने उसके पैरों झा चुबन किया और यह गीत 
गाया “अब हम अपनी मेडे को थे जब्के चराये गे श्रोर नाचते समय हमको 


( रहे१ ) 


गहने बजाने का भय ने होगा क्योंकि अत्याचारी गदाघारी क्षा सामना बराबर 
चाले से पड़ गया और अब वह हमारो घ सो को न सुनेगा" । रे 
तैत्र वे उसके लिये बक्सी का मास श्रोर मदिरा खये। अप्सराये उससझे 
लिये चद्धानों से मधु लाई । बह खा पो फर फिर सो गया ओर अप्सराये 
मोर गडरिये माचने गाने लगे । जब वह जागा तो उन्हें ने उससे ठहरने के 
लिये प्रार्थना की परग्तु सह नहीं ठहसस। उसने कहा “मुझे एक वडा काम 
करने फ्य है। मुझे इस्मस की ओर जाना है कि में एथेन्स को पहुच जाऊ 


परन्तु गडरिया ने कहा “क्या तुप एथेन्स को अ्रक्रेले ही जाओोगे। 
हाई शोर कोई भी बिना रधियार ब द्‌ .छिपाही लिये हुये यात्रा नहीं करता 
अर] 

हथियार तो जैसा कि तुम देखते हो मेरे पास बहुत है| सिपाहिया के 
विपय में यह चात है कि इमानदार आदमी को झपने ही सग का बहुत 
प्रटरा होता दै। में एपेन्स की ओर अ्रकेया क्‍यों न जाऊ ? १ 

०शदि नुम जाते हो तो इस्मस पहुच कर चोंक्रसी के साथ अपने इधर 
बधर देख लेना कही तुम्रको सिनिस नामी डाकू न मिले जिसे लीग पिटुओ 
केम्प्राज शर्थाव पाइन (टक्) कुकाने वाला कहते है। जिसका यह कारण हे कि 
बह दो पाइन ( दृछ ) को भुफा देता है तब उनके मध्य में सब पथिकों के 
हाथ पर बाघ देता है श्रौर जब वह वन दक्ष को फिर छोड देता है ते उनके 
शरीर के दुकडे + हो जाते हैं” । 

दूसरे ने कहा “इसके पश्चात नुपकों सूखे माग से बराबर जाना चाहिये 
श्रीर सिरन के टीलों के ऊपर जाने का साहस न करना चाहिये। क्योंकि 
बाये हाथ पर पव्रत है और दहिने हाथ पर समुद्र है । इस लिये तुम भाग 
नहीं सफते वरन्‌ तुमको घिरन नामी ढाकू अवश्य मिलेगा जे तुमसे अपने 
पैर धुलवाण्गा ओर यब तुम पेर थोने में लगागे तो चद तुमको ठोकर मार 
कर टौले पर पहुंचा देगा ओर तव तुमको वह कछुआ खाजायेगा जो नीचे 
रहता है और मरे हये ग्रादमिया की लोर्था को खाया करता हैं?” । 

धीसियस ने श्रभी उत्तर भी नदिया था कि दूसरे ने चिल्ला कर कहां 


( १३२ ) 


“उसके झागे चलकर भ्रोर भी एक बडा जेप्लिम है सिवाय इसके कि तुप 
घराबर सूखे मार्ग से चले ओर इल्यूसिस को चहुत दूर अपने दहिने हाथ 
पर छोड दे । फ्योंफि इल्यूसिस में अ्त्याचारी राजा कु श्रन राज करता 
है जे सब मनुप्या के लिये एक भय है ओर जिसने अपनी लड की श्रनोव को 
व दीएद में वध करा दिया | परन्तु वह एक सुन्दर फुहारे के रूप में बदल . 
गई । उसने उसके बच्चे को पर्वतों पर फिक्वा दिया किन्तु जंगली धोडिया 
उसको दूध देती थीं। अ्रत्र वह प्रत्येक आनेवाले मनुष्य को ललकारता हैं 
कि वह उसके साथ कुश्ती लड़े जिसका कारण यह है कि वह एटीका में सब 
से अच्छा फुश्ती लडने वाणा हे ओर सब आदमिया को जे शभ्राते हैं हरा 
देता है । जिनको वह हराता हे उन्हें वह कुरीति के साथ व्ध कर डालता है. 
ओर उसके महल का श्रागन उनकी हृड्डिया से भरा हुआ है” । ॥ 

तब थीमियस ने क्रोध में आफर फटा “सचमुच मालूम होता है किए 
देश में शासन ठीक नहीं होता श्रोर उसमें बहुत बडे काम मेरे करने के लिये 
निकल आये गे। परन्तु यदि में उसका उत्तराविकारी हे जाऊ तो में उसपर 
शासन करू ओर उसे ठोक कर द्‌ । मेरा शनदण्द यद है! ! उसने अपनी 
फासे की गदा को हिलाया। उस समय श्रप्सराये ओर गड़रिये उप्तके चारों 
ओर एकत्रित दा गये ओर उससे प्रार्थना की कि चह न जाय । 
परन्तु वह आगे चलता ही गया यहा तक कि उसको समुद्र भोर कोरिथ 

का कोद जो सारी पृथ्वी से चहुत ऊ चा था दिखाशदेने लगा । वह शोघुता के 
साथ इस्मस के पास ले हेकर निकल गया क्योंकि क्रूर सिनिस से मिलने 
'फे लिये ढसका हृदय जल रहा था । अन्त में वह उसे एक पाइन (छक्ष) के 
चन में मिला उस स्थान पर जहा इस्मस बहुत सफेत थी भ्रोर ऊचे चद्ठानों 
में होकर सड़क गई थी। वहा वह एक पत्थर के ऊपर सडक के किनारे 
चंठा हुआ था। वह अपने घुस्नों के आरपार एक छोटा सनोवर का दृक्ष 

रक्‍खे था जिस से बह गदा का काम खेता था और उसके पास ही एक रस्सा 
' तथ्यार रखा था। उसके शिर के ऊपर सनोवर शरक्ष की चोदी पर मरे हये 

आदमियेा।की दहृड्डिया लटक रही थीं । ह 


तन थीसियस ने चिन्ला कर उससे कहा ०“झञो हो तू बीए पाइन (दुच्) 


( ऐडे३ ) 


भुफाने वाले क्या तें ने मेरे लिये दो सनोचर के टक्त रफ्त छोड़े हैं? ? 
__ सिनिस उछल कर धपने पेरों पर खड़ा हे! गया ओर उसने अपने शिर 
के ऊपर की हृड्डियो की ओर संकेत करके यह उत्तर दिया "कुछ समय हुआ 
कि मेरा भठार खालो हा गया है इस लिये दो सनोवर फे वृष मैंने तेरे लिये 
तय्यार कर रक्खे हैं? । श्रपनी गदा को उठा कर वह धीसियस पर ऋषपदा 
ओर थीसियस उस पर रूपटा । ह 

तब वे एक दूसरे पर एक साथ चोट करने छगे यहा तक कि हरे बम - 
गूज उठे | परन्तु घात पाइन (इृच्ठ) से श्रधिकतर कडी थी इसलिये सिनिस 
की गदा ठीक बीच में से दूट गई जिस समय कासे को चोट उसपर पडी। 
तब थीसियस ने अपनी भारी गदा दूसरी चोट के लिये उठाई ओ्रोर सिनिस के 
मुह पर उसने चोट की ? ओर उसकी पीठ में अपने थेदू गढ़ा कर उसको 
स्वय भपने ही रस्से से बाधा ओर यह कहे। “जैसा तूने दूसरो के साथ किया 
है वैसा ही तेरे साथ किया जायगा?? । तब उसने सनोयर के दे बृक्त मुकाये 
सिनिस को उनके मध्य में बाध दिया यथ्पि उसने वहुत यत्न ओर प्राधना की 
तव धीसियस नें उन ढर्णों। को छेडड दिया ओर सिनिस को वध कर डाला 
कौर उसको थाजे शोर कोशों के लिये छ्े|डकर आगे वढ़ा । 

तब वह पहाडिये के ऊपर मिगारा की शोर गया ओर सारनिक सागर ' 
के पास ही वरावर रहा यहा तक हि घह स्क्रियन के दौले! श्रोर उस सकेस 
प्राय पर था गया जे परवत और समुद्र के भध्य में है । 

वहां उसने सिरन को फुहारे के पास टीले के किनारे पर बैठे हये देखा । 
उसके घुटनों पर एक बड़ी गदा। रक्खी थी। उसने मार्ग को पत्थरों से रोक' 
कश्ा था जिससे हरेक बादमी जे आता है| रुक जाय। 

तब धीसियस ने उससे चिल्ला कर कहा “आर हा कछुये को आहार देने 
ले क्या आज तेरे पेरों के घुलने की आवश्यक ता है” ? 

स्कियन अपने पेरों से उछल खडा हुआ ओर उसने यह उत्तर दिया। 

मेरा कछुशा बहुत भूखा है ओर आज मेरे पैयों के घुलने की आवश्यकता 
है” । तन वह अपनी पाढ़ के सामने खडा हैं गया। ओर अपनी गदा को दोनों 


हार्थों में उठा लिया । 


( १३४ )' 


तव थीसियस उसके ऊंपर भपदा और दीले के ऊंपर घोर युद्ध” हा 
क्योंकि जब स्कियन को कासे की गदा का बोक मालूम दिया ते उसने श्रपनी 
गदा को गिरा दिया और थीमसियस के साथ लड़ने लगा शोर यह यत्न किया. 
फ्ि उसे टीले के ऊपर केवल बल से फेंक दे । परन्तु थीसियस चोकस पहल- 
दान था। उसने शअ्रपनी गदा को ' मिराकरे उसका कठ श्र घोंदू' 'पकड़ 
लिया और उसको पत्थरों की दीवार से दे मारा ओर दीवारों पर इसने 
धमाके के साथ दसे कुचला कि टसकी सास लगभग व द है| गई | स्कियन ने 
हाए कर यह कहा “मुझको छोड दे मैं तुमको, चला जाने दू गा”! । परन्तु 
थीसियस़ ने उत्तर दिया “मैं नहीं जाऊंगा जव॑ तक में खुदु रे मागे को चिकना, 
न कर दूं । तब उसने उसको दीवार पर दक्केल दिया जिस से : वह गिर पढ़ा 
ओर स्क्रियन शिर नीचे ओर पैर ऊपर किये लुडक गया । 


तब थीसियस ने उसे संपूर्णात घायल' करके उठा लिया '्रौर ९ कहा, 

यहा आ ओर मेरे पेर घो” | तव उसने अपनी तलवार खरीच ली श्रोर कुये . 

208 वेठकर कहने लगा “मेरे पेर धो नहीं तो मैं तेरे टुकडे करे देता 
| ६५ 

सिरन ने कापते २ उसके पेर घोये औ्रोर जब यह है। गया'तो थीसियस 

उठा ओर ऊंचे शब्द से यह कहने लगा “जैसा तेंने दूसरा के साथ किया है 

बेसा हीं तेरे साथ किया जायगा । जा अपने कछुये को तू स्वय भेाजन करादे” 


ओर उसने उसको एक ठोकर मारी जिससे वह दीले पर,जाकर समुद्र में 
चला आया। ' 


ही + 


पु बढ 


कछुये ने उसे खा लिया । यह बात में नहीं जानता क्याकि कुछ लोग कहते 
है कि एश्वी ओर समुद्र दोनों ने उसके शरीर को लेने से घुणा की जिसका 
कारण यह था कि वह पाप से दृषित दा गया था। अनएव समुद्र ने उसको 
किनारे पर फेका ओर किनारे से फिर वह समुद्री में आया। अन्त में खहरों 
न क्रांच में आकर उसको ऊपर वायु में उछाल दिया जहा वद्द बिना समाधि 


रे 


फु लग्का रहा यहा तक कि वह एक सूनसान चद्धान के रूप में बदल गया 


जे लेहरा के मध्य में आज दिन तक चहीं खडा है । 
कम से कम यह वात सच है जो पासेनियस ने हमको” बतंलाई है कि 


; छः 


( रेप ) 


उसने एय्रेन्स के राजा के महल की देहलोज में धोसियस की म्रद्दी की मूर्ति 
को झोर उसके पास सिरन डाकू को समुद्र में सिर के बढ गिराते हुये 
देखा । हे 
तब बह एक लंबे दिन की याया करता हुआ मिगारा के पास से .होकर 
एटिक देश में जया । उसके सामने सिधीरन की हिम से ठकी हुई शिखर जो 
फाले पाइन / दृए ) के बनों के ऊपर निदान शीतल है। रही थी उठी हुई 
थीं उस स्थान में ध्म्पराए' और चावला बेशी ओर वह श्रप्सशण रहती हैं 
नो मनुष्यों को बहुत दूर सूनसान पर्चतों के उपर जहा दिन भर आधिया 
चलना करती रे मटका देती है । उसके दाहिने हाथ पर लगातार समुद ओर. 
सल्लम्रिस जिसमे चद्धानी दापू थे श्लोर समुद्र युद्ध की पवित्त आबनाय थे, 
जहा से पुदु समय पीछे फारस निवासी पीस निवासियों के सामने से भाग 
गये थे। ध्रतएव यह दिन भर सायंक्राल तक चलता ही रहा यहां सक कि 
दसतो थूशिया का मैदान शोर इल्यूसिस का पवित्र नगर दिखाई दिया जहा 
पूर्वी माता का मदिर है । क्योंकि वहीं पर डिमीदर दयालु माता जिसके 
हाथ में शनाज की एक वाल थी दिप्टोलिमस से उस समय मिला जब सारी 
प्ृष्पी ऊशड होंगई थो । उसने उसे बिना जोती हुई भूमिका जोतना शोर सुस्त 
चैज़ों पर जुधा रखना सियलाया | उसने उसको खेतों में दीज़ों का वोना 
ओर सुनहले अनाम का काटना सिसाया श्रोर उसको सब जातियों को शिक्षा 
देने आ्रार परिश्रम करने वाले शादमियों को अनाज देनेके लिये भेजा। इसी 
लिये इल्यूमिस में सब्र लोग उसका आदर करते हैं। चाहें जो कोई भूमिको 
जोते । लाग उसका और उसके मिय ( ट्रिपटोलिमस ) का आदर करते हैं 
जो परिक्षम करने वाले मनुष्यों को अनाज देता था। 
थीसियछ मैदान में द्ोता हुआ इल्युसिस में गया ओर बाबार में खडे 
शेकर उसने वध शब्द से कहा । 
नगर का राजा ककुश्रन कहा है? आज के दिन में उससे कुश्ती 
खर्दमा? । नि 
“ तब्र सच लोग उसके चारों ओर एकत्रित होकर चिल्लाकर यह कहने 
लगे “सुन्दर युवा पुरुष तू व्वयों मरेगा १ तू नगए' के बाहर इससे पहिले कि 


( १३४६ ) 


कर राजा,यह सुर पावे कि कोई अनजान आदमी यहा आगया है शीघ्र चत्ा 
जा? । ] ं 

परन्तु थीसियस नगर में होता हुआ गया। लोग रोते ओर प्रार्थना 
करते थे। वह महत्वके फार्कों, हड्डियो श्रोर खोपडियोंक्े ढेरों में से होता हुआ 
गया यहा तक कि वह ककु अ्रन के बडे कमरे के दरवाजे पर आ पहुचा। 
यह ककुँश्रन सब आदमियों के लिये एक वडा मय होगया था। 

वहा उसने कब्हुँअन को बडे कमरे में मेज के पास श्रफेले वैठा हुआ देखा 
उसके सामने एक समूची भेडी भूनीगई थी श्रोर उसके पास ही एक बर्तन 
मदिर से भरा हुआ रक्खा था। थीसियस ने खड़े होकर उसे पुकारा “आऔरोहो 
वीर पहलवान, क्या तू आज कुश्ती लडेगा? । * ! 

क्कुँश्नन ऊपर देखकर हसा और उसने यह उत्तर दिया | 


'में श्राज कुश्ती लद॒गा परन्तु भीतर चले आओो क्योंकि में अकेला ह 
भोर तुप्र थकित हो और मरने से पहिले खापी लो” । 


' तब थीसियस निडर होकर चला गया और ककुँश्वन के सामने भोजनके 
पास जा चैठा । उसने भेडका मा भर पेट खाया और मदिरा भी भर पेट 
पौई। थीसियस ने तोन झादमियों के बराबर भोजन किया परन्तु कर्कुँ भ्रन 
ने सात आदमियों के बसावर भोजन किया । 


उन दोनों में से कोई भो दूसरे से एक शब्द भू कहता था ययपि वे मेज 
के दूसरी ओर आख हि देखते थे ओर हरेंफ अपने मन में यह 
_हता था “उसके कंधे चोडे हैं परन्तु में विश्वास करता हूं कि मे रे भी उतने 
चोंड़े हैं जितने कि उसके । 

अन्त में भेड़ खा ली गई और मदिरा का बतेन मी शेता कर दिया गया 
तो का राजा में उठकर यह कहा “आओ सेने से पहिले कुश्ती 
खडखें? | की पेन पट "हे 

सो उन्होंने अपने सब वस्त्र फेक दिये और महल के आगन में ,चले गये 
फेकूश्रन ने झाज्ञा दी कि श्रौर अ्रघिक चालू हड्डियों के मध्य में खुले हुये 
स्थान में डाल दो जाय वहा पर दोस्तों चोर: पुरुष एक , दूसरे - के सामने; 


( है३७ ) 


सड़े होगये। उस समय उनकी झासें जगली बेलों के समान चमक रही थीं 
न सच लोग फाद्कों के पास यह देखने के लिये खड़े भे कि क्‍या होता 
| 

वहा थे खड़े होकर कुश्ती छड़ने लगे यहां तक कि तारे उनके शिरों के 
के ऊपर चमझने लगे । वे इधर उधर ओर चारों श्रौर श्रखाडे फे लड़ते 
थे यहा तक कि बालू उनके पेरों के नीचे घहुत कडी पडगई। अ्रंधकार में 
उनकी झाें तारों के समान चमकतो थीं ओर उनकी सास घुए फे समान 
गप्रिकी घायु में-ऊपर को जाती थी परन्तु उन दोनों में से कोई भी न हारता 
न जीतता था श्रोर लोग फाटकों के पास से चुपचाप खडे देख रहे थे । 

परन्तु अन्तकाल में कर्कुश्नन को क्रोथ आगया ओरेप्ठसने थौसियस 
का गला पकड लिया ओर इसने उसको उस तरह से हिलाया जेसे कि कुत्ता 
चूदे फो भभोडता है परन्तु वह उसके पेरों कौ तनिक मी न हिला सका। 


किन्तु धीसियस फुर्तीला श्रोर सावधान था और वह फुकुशन फी कमर 
में लिपट गया 'भौर श्रपने फूल्दे को फुर्ती के साथ उसके नीचे खसकाया भ्रोर 
इसफी कलाई पकडली । तंव उसने उसको उठी लेने का इतने चलके साथ॑ यत्न 
किया कि जिससे बलूत का दत्त भी हिल जाता श्रोर कर्कृधन फो उठाकर 
ठीक अपने कथे के ऊपर से प्रध्वी के ऊपर पटक दिया । । 

तब थीसियस उसपर कूद पडा ओर वह कहने लंगा “मेरें वश में होजा 
महीं सो में तुमे बध फर डालू गा” । परन्तु ककुंश्रन ने एक शब्द भी न कहा 
क्योंकि गिरने के कारण ओर मांस और मदिरा से उसका हृदय भीतर फट 
गया था। 
तब थीसियस ने फाटकों फो खोलकर सब लोगों को भीतर घुलों खिया 
उन्‍होंने उच शब्द से कहा “तुमने हमारे दुष्ट राजा को बधकर ढाला है। 
अब तुम हमारे राजा घन जाओ और हम पर भत्री भांति राज करो! । 

में तुम्हारा राजा इल्यूसिस में होऊ गा ओर मैं तुम्हारे ऊपर भल्ली भाति 
कौर उच्चित रोति से राज करु गा । इसी लिये में ने सब दुष्टों अर्धात्‌ सिनिस 
सिरन और सब से पीछे इस आदमी को बध किया हैं?। ह 


( ईडेम 3 


तव एक बूढ़ा आदमी आया और यह कहने लगा 'युवा ओर वीर पुरुष 
फ्या तेंने सिनिस कौ बध कर डाला ऐ? तो तू एपेन्स के राजा ई जियस से 


८. ्, 
सावघान रहिये जिसके पास तू जाता है क्योंकि बद्ध सिनिप्त का नातेदार है! 


धीसियस ने कहा “तो मेने अपने ही मातेदार की बधकर डाला 
ययपि वद मरने ही के योग्य था । कॉम उसकी मृत्यु से मेंस प्रो यश्चित फर- 
एगाः क्योंकि मैंने उसको मारा तौ ठीक काम किया इसका कारण यह दे कि 
वह दुष्ट शोर घृणीय मनुप्य था? ९ 


बूढ़े भादमी ने उधर दिया--- ५ पड 
“यह फाम वीर पुरुष करेंगे जे फाइईदेलस के पुत्र हैँ जा इल्म दक्ष के 
भीचे श्राफिडनाई में प्िफिसस फे तट पर रहते हैं जो चांदीकफे समान उज्यल 
है। इसका फारण यह है कि वे देवताओं की गुप्त बातों फो जानते है । 
चहा तुम जाकर शुद्ध होगे आर तब तुम रमारे राजा होजाशोगे/ । 
से उसने इल्यूसिस के लोगों को शपथ दिखाई कि वे ठसकी सेवा उसे 
अपना राजा मानकर करंगे। तब वह दूसरे दिन प्राप्त काल में थे शिया के 
मैदान को पार करके पद्ाडियों पर होता हुआ श्राफिडनाई की औ्रोर,गया कि 
फाइंटेलस के लडकों से प्रिले । 
जिस समय वह सिफ़्रोसस की घाटी के फिनारे ऊखे परनीस के नीचे 
जारहा था एक बडा लम्बा श्रोर बलवान प्रादमी र्रच्छो २ पस्प्रपद्दिने टुय 
उससे मिलने के शिये नीचे उतरा । उसके हाथों में साने के फ़कूण थे शोर 
उसको गर्दन के चारों श्रोर र॒त्नॉंकी क कंठी थी वह शागे भढ़ा सम्पतों फे 
साध कुका श्रौर अपने दोनों दवाथ उठाफर यह घोला । ह 
ह सुन्दर युवापुरुष स्वागत । मैं भाग्यवान ह कि तुमसे मेरी भेंट हुई । क्यों - 
कि सज्ज़न पुरुष के लिये श्रनजान झ्रादमियों को चित्तम्सन्‍्न करने से चढ़कर , 
ओर कोई दप को बात नहीं है ? परन्तु में देखता हक्ति तुम थक हुये हो 
मेरे फिले में आये श्रोर कुछ देर त्तक विभाम करोएछ। 
धीसियछ ने कहा “'मैं तुम्हें धन्यवाद देता हैं। कि मुमके घाटी के ऊपर 
लाने श्रोर सिफ्रीसस की घाटी में अ्रक्रिदनाई पहुचने की उतावली है? । 


( शश४ » 


_ उसने फट्मा "शोक की बात है । तुम ठीक मार्ग से बहुत दृर भटक शयें 
हे श्लोर आज फी रात तुम आफिडनाई नही पहु/'च सकते क्योंकि छुम्दारे 
ओर उसके मध्य में मीछों तक पद॑त दालू घाटियां और ऐसे २ टीले है जिनमें 
रात फे समय बडा जोखिम रहता है। तुम्हारे लिये यह अ्रच्छी बात है कि 
मेरी तुम से भेर होगई क्योंकि मेरी सारी प्रसन्‍नता इस, वात में ह कि में 
अनजान आदमियों को खोजू श्रपने क्रिले के भोतर उनको भेजन दूं और 
प्न्‍्य २ देशो! की फथाए उनसे सुनू । मेरे साथ चलो ओर हिरन का अत्यत 
स्वादिष्ट मास स्ाओो । लाल सुन्दर मद्रिपान करे, श्र मेरे विष्यात विद्धी 
मे पर शयन करे जिसके विपय में सब पधिक यह कहते है कि उसके सदश 
पिद्लौना उन्‍्हों ने कभी नहीं देखा | इसका कारण यद है कि मेरे महमान का 
डील ढोल चाहे जे कुछ हे वह चाहे किनना लम्बा श्रथवा छोटा हे बह 
विछीना उसके चाल २ ठीक हैजाता है ओर वह उस पर ऐसे सेता है मानो वह 
पहिले उस पर कभी न सोया था” | उसने थासियसके हाथ पकड लिये ओर 
बसके जाने न देता था । 

थीसिणस थझागें जाना चाहता था परन्तु ऐसे सतक्तार शीक्ष आदमीके साथ 
अ्रप्तस्य चनने में उसके लज्जा मालूम देती थी थ्रोर उसको उस आश्चय॑जनक 
विछोने के देखने की श्रमिलापा थी । इसके अतिरिक्त वह भूखा ओोर थकित 
था । तो भी वह उस आदमी से भिमकता था जिसका कारण बह नही 
जानता था क्याक्रि ययपि उसकी वाणी नम्‌ ओर मधुर थी वह जिपदार दादुर 
फी बोलो के समान सूखी ओर रूखी थी। यथपि उसकी अआखें में केमलता 
थी वे पत्थर के समान मद ओर शीतल थीं । परन्तु थीसियस राज्ञी हागया 
ओऔर उस आदमी के साथ एफ घाटी के ऊपर गया जा सडक से पेरनीज की 
शिखरें की श्रोर टौले फी श्रधकार मय छाया के नीचे गई थी । 

जब वे ऊपर जां रहे थे ते घारी सकेत होती जाती थी श्रीर रीले ऊ चे 
घोर प्ंधकारमय होते जाते थे | उनके नीचे पानी का एक सोता था जो 
खूने के नग्न टीलों के मध्य में आधा दिखाई देता था उनके चारो ओर न 
ते। पेड था और न भाडी थी पेरनीज की श्वेत शिखरो पर से हिम के प्रचद 
शीतल भेके घाटी के नीचे आते थे यद्दा तक कि थीसियस के भय मालूम 


* 
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दिया मिंछ समंदर उसने उस सूनसान स्थाम फे चारे। ओर देथा। अंत में उस 
ने पृद्ठा “मालूमदेता हैं कि तुम्हारा फ़िल्ा सूनसान स्थ न में 4 
“हा। पर जब आदमी एक वैर उसमें प्रथेश कर जाता है ते आदर सत्का 
र से सब बस्तुए भली जान पडने खगती दैं। परस्तु यह कौन है! ? ओर 
उसमे और धीतियस ने पीछे देखा । ते यह मालूम हुआ फि महुत नीचे टस 
सडक पर जिसको वे श्रपने पीछे छे।ड चुके थे ले हुये गददे का एक 
सांता झा रहा था । उनके साथ १ व्यापारी अपने चर्तनें फे देखते हुये चले 
पा रखेथे। रे 


उप्त अनजान प्रादमी ने फड्ा/आश्रोद्दीा, बिचारे आ्यादमी ! उनके लिये भह 
बात अनन्‍्छी हुई कि मेंने पीछे फिरकर उन्हें देश छिया। मेरे छिये भी यह 
शत पऋव्ढी र॒ई क्योंकि मेरी ज्योनार में श्रौर भी अधिक मेहमान दायरे 
थाडा ठहरो कि में मौचे उतर कर उनके घुला लू' । तव हम /खेग एक साथ 
रातभर खाये पियेंगे। में धष्टा माग्ययान हूँ कि मेरे पास पर्मात्मा ने इतने 
मेहमान एक साथ भेजदिये" । 


वह आदमी अपना हाथ हिलात। हुआ और व्यापारियों के चिल्जाफर 
पुकारता हुआ पंहाडी फे नीचे उत्तर गया ओर धीसियस धौरे २ दाख्‌ घादीके 
ऊपर चला जा रहा था। 

पंरन्‍्तु जिस समय वह ऊपर जा रहा था उसके एक बूढ़ा भा- 
दमी मिला जे पानी फे सेते में यहतो हुई लकड़ी इकट्ठा कर रहां था। 
वसने अपना गद्टा सड़क पर श्खेख दिया और उसके अपने फर्येपर फिर 


उठाकर रखने का यत्त कर रहा था। जब उसने थीसियस फे। देखा ते! उसने 
उसे पुकार कर कद्दा:-- 


“हे सुन्दर युवा पुरुष मेरे बोकको उठाने में तू मुझे सदायता देदे। ह 
मेरे हाथ पेर अवस्था के फारण कडे ओर दुर्वल हैं" । 


-“ तंव थीसियस ने उस चोक फो उसकी पीठ पर उठांकर रसदिया । तब 


बूढ़े आदमी ने उसे भ्राशीबांद दिया श्रोर तव बढ़े ध्यान के साथ उसकी भोर 
देखकर उससे फहा -- 
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"है सुन्दर युवक तू कौन है ओर तू इस सूनसाम सडक पर फ्यों यात्रा 
कर रहा हैं? 

उसने उच्चर दिया “कौन हूं यह बात मेरे माता पित्ता जानते है परन्तु 
मैं इस सूनसान सड़फ पर इसलिये यात्रा कर रहा हं कि मुकक्ो एक सत्कार 
शील आदमी ने नोता दिया हे और मुझे भोजन देने की प्रतिता की हे शोर 
उसे आश्चर्यजनक चिछीने पर सुलामे फो कहा है जिसको मैं नहीं जानता 
हल । 

“तब उस बूदे आदमी ने प्यपने दोनों हाथ एक साथ पीटकर यह कहा, 

“के मनुष्य महक हेद्स की संतान क्या तेश पेट कभी न भरेगा ९ हे 
सुन्दर युयक् इस बात फो जान ले कि तू दुख ओर मृत्यु के मुह में जारहा 
है क्योंकि जो मनुष्य तुमको मिला है ( में तुम्तारी द्यांका चदखा तुमको एक 
बात चता फरके किये देता हैं ) बह ढाकू और खूनी है। जो कोई अनजान 
झादमी उसे मिलता है उसको यह घहकाकर यहा मोत के पास ले आता है 
जिस बिछोने को वह बतलाता है तो यह बात तो सत्य है कि वह सब श्राद- 
प्रियों के ठोक होता है परन्तु सिवाय मेरे उस पर कोई भी जीवित न उठा“ । 

धीसियस ने अ्चभित होकर पूछा “क्यों” 

उसने उत्तर दिया "इसका कारण यह है कि यदि कोई आदमी बहुत 
लंबा शो तो वह उसके अ्रगों फो काट कर छोटा कर देता है और यदि बह 
घटुत छोटा हो तो वद उनको खींचकर लचा करदेता हे परन्तु सात वर्ष हुए 
बहुत बडा समय व्यतीत हों गया कि उसने मुक्ो को छोडा। क्योंकि में हो 
फेव्ल उसके बिछौने पर ठीक था गया इसी लिये उसने मुझको छोड़ दिया है 
शोर मुझको अपना दास बना लिया । किसी समयमे पन्‍्चचान व्यापारी था छोर 
भौव्समें जिसमें पीतल के फादक हैं रहा करता थ्‌ परन्तु अरब में उसके लिये 
जो सब मनुष्यों के लिये पक आपत्ति है लकडी काठता और जल प्लीचता 
हूं । 

तब थौपियप्त ने कुछ नही कहा परन्तु उसने अपने दात पीसे । 

चूढे श्रादमो ने कहा “तू तो भाग जा। क्योंकि वह तेरी प्रुवावस्थापर 
दया नहीं करेगा। कूल ही वह यहा एक युव पुरुष ओऔस्एक ज़ड़को को ले 
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थ्राया था ओ्रोर अपने विछीने पर उनको काट छाट करके घुलाया। युवा 
पुष्प के हाथ पेर उसने काट ढाले परन्तु उस लडकी के हाथपेर उसने खींचे 
जिससे वह मर गई । इस तरह दोनों बडी विपचिमें मरे परन्तुमें तो मरे हुये - 
आदमियों पर विलाप करते २ थक गया हूँ यहीं कारण है कि वह प्राक्ृस्टोज, 
खींचने वाला कहलाता है यद्यपि उसका बाप उसको डेमास्टीज, कहता 'धा। 
उसमे भाग। परन्तु तू भागकर कहा जायगा ? टीले तो दालू हें कौन उनपर 
चंठ सकता है | आंर दूसरी कोई सडक नहीं है? । हे 


परन्तु थातियप्त ने श्रपता द्वाथ वृढ़े भादमी के मुह पर रक्खा और कहा 
भागने की कोई श्रवश्यकता नही है?” । श्रोर वह उस घादी के नीचे जाने 
खगा । 


बूढ़े आदमीने कहा “उससे मत बतलाना कि मैं ने तुमे चितादिया है नहीं 
तोवह मुझे किसी बुरी मुत्युसे मारेगा । तब वुढा श्रादमी उसके,पीछे घाटी के 


नीचे को चिल्लाया परन्तु थोसियस क्रोध में लबे लम्बे पेर रखता हुआ चला 
गया । 


उसने अपने मनमें कहा “इस देश में शासन ठीक नही होता है । कब में 
उसको इन राक्षसों से छुटकारा दूगा जिस सम्रय वरद बोल रहा था प्राक्रस्टीज 
पह़ाडी के ऊपर आर पहुचा । उसके साथ सब व्यापारी मुप्तकुराते श्रोर हर्ष के 
साथ बात चीत करते हये चल्ले श्रा रहे थे। जब उसने धीसियस को देखा 


७० रे 
तो उसने चिल्लाकर कहा “हे मुन्दर ग्रुवा अ्रतिधि क्‍या मैं ने तुककों बहुत 
देर तक ठहराया”? । ५ 


न्‍ 


परन्तु थीसियस ने उत्तर दिया “इस आदमी के साथ जी अपने महमानों 
फो विछीने पर लिदाकर उनके हाथ ओर पैर काट डालता है केसा वर्ताव 
किया जाय जब सारे देश में न्याय के साथ शाप्तन किया. जायगा । 

तब तो प्र/क्रत्टीज की रगत बदलने लगी । उप्तके कपोल “छिपकली के 
कपोलों के समान इरे पड़ने लगे जोर उत्तावली में वह अपनी तलवार कौ टये 


ले लगा प परन्तु थीसियस उस पर कूद पढ़ा और चिल्लाकर यह कहने 
खगा। ह ह 
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“मेरे मेहमानदार यह चात सच है कि झूठ” ॥! और वह पराकस्टीज 
की कमर और कुंहनी के चारों ओर लिपट गया कि वह श्रपनी तलवार न 
खीच सके । 

“मेरे मेहमानदार यह बात सच है कि भूठ। परन्तु प्राकस्टीज ने एक शब्द 
भी उत्तर में न कहा । कक 

तब थीसियस ने उप्तको फेक दिया ओर अपनी भयानक गरदा उठाईं। 
श्रीर पहिले इसके कि प्र/क्रस्टीज उसको मार सके थीसियस ने उसपर चोद 
क्वी ओर उसे भूमि पर ग्रिरा दिया । 

थोघ्तियम ने एक बेर ओर उसको मारा । तब उसकी दुष्ट आत्मा निकल 
कर चम्रभीदड के समान खोाह के अवक़ार में चींचीं करती हुई हेदूस में चली 
(३ 
हु मा धीसियतत ने उसके सेने के श्राभषण उतार लिये। वह उसके घर 
गया जहा उसको बहुत साधन ओर कोप मिला जे। उसने पथिकों से पका 
देकर ले लिया था। उसने उस देश के लोगों का बुलाया लिन्‍्हें प्राकृस्टीज ने 
बहत दिनाँ तक लू था श्रोर उस खूट के सामान को उनमें वाद दिया ओर 
पहाडी पर से उतर कर चला गया। 

तय वह पेर्नीन की घाटियों के नीचे कुहिरे बादल भर मेह में से होता 
हुआ गया । वह वलूत लेंटिस्क, श्रव्यूट्स्‌ लगे हये दालू स्थानों श्रोर सुगंधित 
खाड़ी में शेता हुआ गया तव वह चनते २ सिक्नीसस की घाटी श्रफिडनाई 
के सुखदायक घर पर ओर फाईटेलिह के वीर पुरुषों के घर पर आ पहु चा 
जहाँ वह एक बड़े जम (छज्ष ) के नीचे रहते थे । 

बहापर उन लोगें। ने एक वेदी चनई ओर थीसियस से कहा कि वह 
छिफिसस में स्नान करके एक वर्ष के मेढ़े के। बलिदान करे। उन्होंने उसका 
सिनिस के लोड से शुद्ध किया श्रोर उसे शात चिच करके विदा किया । 

तब वह एशर्नाई की घादी के नीचे गया और घूमते हुये चादी के समान 
सोते के पास से गयय । उसे सब लेगग्‌ उसकी चीरता की कीर्ति के लिये जे 
चारो और फेल गई थी आशीर्वाद देते थे । चलते चलते थोसियस के एथेन्स 
का मैदान और वह पहाड़ी दिखाई दो जहा एथीनी रहती है । 
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से धीसियस एयेन्स में हेऊर गया। सव लोग उसे देखने के लिये दौडें 
क्येकि यश उसके सामने पहुच गया था। प्रत्येक जन उसकी वीरता के 
जानता था श्रोर सब लाग उच शब्द से यह कहते थे “वह बीर पुरुष यह आा 
रहा है जिसने सिनिस और क्रोम्यन की जगली शूकरी फेया के बध क्रिया 
ककु अन के कुश्ती में जीता ओर निदेई प्राक्रस्टोज के चध किया । परतु 
थीसियस उदास ओर दृढ़ चित्तके साथ चलता गया क्य्रेकि उसके मनम॑ 
झपने पिता के देखने की बड़ी अभिलापा थी ओर उसने यह कहा “किस 
तरह में उसे इन जाके से बचाऊ गा जे। उसका लोह चूसे ले, रही हैं” । 


से वह पवित्र सीढियाके ऊपर गया । एक्रापलिस में ईजियसका महल था 
चई इजियस्त के बड़े कमरे में सीधा चला गया छय्मेढी पर खड़ा हागया ओर 
चारेः ओर देखने लगा। 


वहा उसने देखा कि उसके चचेरे भाई मेज के पास बैठे हुये मदिरा पान 
कर रहे हैं। पेलस के बहुत से पुत्र वहा थे परतु उनके मध्य में ईजियस 
कोई न था । वहा वे वेठे हुये मेजन कर रहे थे, हसते थे श्रोर मदिरा का 
प्याला चारो ओर घुमा रहे थे । वीन वाले बीन घजा रहें थे दासिया गारहों 
थो और मदारी अपने खेल दिखा रहे थे। .' 


पैल्स के लड़के खिल ख़िलाकर हंस रहे थे ओर मदिश का प्याला वेग_ 
* चारो ओर घुमाया जाता था परतु थीसियस ने अपनी -त्यारीचढ़ाकर 
थीरे से कहा “कोई अचभे की वात नहीं है कि इस देश में वहुत डाकू हैं 
आर ऐसे २ लोग शासक हैं ? ) - 

तब पेलेंटिड़ों ने इसको देखा और मदिश से आधे उन्मत्तदोकर उसे पुकार 
कर कहा “ हे लम्बे अनजान आदमी जो दर्वाज़े -पर ख़ड़ा हैं आज तेरी क्‍या 
इच्छा है? । 

उसने उत्तर दिया “मैं इस स्थान में तुम्दारी मेहमानी सने आया हैं”? । 

“ते हमारी मेहमानी तुम खाओ | तुम स्वागत हो । तुम ते। वीर पुरुष 


ओर पराक्रम येधा हो और हम ऐसे हो आदुमी के साथ मदिरा पोन करना 
पसद करते हैं; ४ 
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“में तुमसे मेदमानी नहीं मांगता। में राजा ईजियस से मांगता ईं जे 

इस घर का स्वामी है?। 

इस पर कुछ ते। गुर्राए, कुछ हते श्रोर उच्च शब्द से यह कहने लगे । 
“४ ओहो । हम सब हो ते यहा त्वामी हैं? । 

थीसियप्त ने कहा “ते में भी तुम सब लोगों की तरह स्वामी है” और 
वह लंबे २ पय कमरे में रखता हुआ मेज के पास जा पहुचा और चारों 
शोर इंजियस के देखने लगा परतु वह किधर भी न दिखाई दिया । 

तब पेलेंटिशो ने उसके देखा ओर तब वे एक दूसरे के देखने लगे ओर 
हरेक आदमी अपने पास वाले शादमी से धीरे २ कहने छगा “यह ते निडर 
आदमी है दसकेा दकेलरर दर्वामे पर कर देना चाहिये”। परतु इसका उत्तर 
हरेक में यह दिया “उसके कथे चोडे हैं। तुम डठो ओर उसे निकाल दो? से 
वे सब चुपचाप जहा थे वहीं बैठे रहे । 

तब धीसियस ने नोकरों के पुक्ारकर कहा “जाओ ओर राजा ईजियस 
आपने स्वामी से कहो कि ट्रेजिनो का निवासी थीसियप यहा आया है ओर 
तुम्हारा मेहमान कुछ देर तक रहना चाहता हे? । 

एक नौकर दोडकर आया ओर ईजियस से वहा कहने लगा जहा वह भीतर 

झपने कमरे में क/ली जाट्गनीं मीडिया के पास बेठा था ओर उसकी आख 
ओर हाथ देख रहा था । जब ईजियस ने द्िजिनी का नाम सुना ते वह फिर 
खाल पीला है| गया झोर कापता हुआ अपनी जगह पर से उठा । उस समय 
मीडिया साप की तरह उसे देख रही थी। 
,. मीडिया ने पूछा “तुप्से द्रिजिनी से क्‍या प्रयेजन है” १ परतु उसने 
बैग से यह उत्तर दिया “क्या तू नहीं जानती कि यह थीसियस कौन है ? 
यह वह वोर पुरुष है जिसने देश को सारे देत्या से मुक्तकर दिया है परंतु यह 
बात कि वह टिज्षिनी से आया मैंने पदिखे कभी नही सुनी । में जाकर उसका 
स्वागत करू गाएएा। 
से ईजियस कमरे में आया ओर जब धीसियस ने उसके देखा ते वह 
बहुत प्रसन्‍न हुआ ओर उसने उसकी गर्दन पर गिर कर उसका स्वागत 
फरना चाहा परंतु उसने अपने के धश में करके यह कहा “यत्रपि में प्या 
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फश्ता हूँ मेशा पिता मुझे प्यार में करें| में अपने का उसे बतला देने के पंहिले | 
यह बात मालूम करू गा कि मेरी ओर से उसके विचार कैसे हैं। तब वह “ 


ईजियस के सामने कुक कर कहने छ॑ंगा मैंने राजा के राज्य को बहुत सें देत्ये| : 
से मुक्त पर दिया है इसलिये में राजा से इनाम मांगने आया हूं””। 


वृढ़ें इंजियस में उसे देशा ओर प्यार किया क्याकि कौन सा ऐसा-पेम- 
शीत ददय था जो ऐसा न करता ! परतु उसने श्राह भर कहा । ॥ 

“हे कुलीन बालक, तुम्हारे देने के लिये मेरे पास बहुत ही थोड़ा है ्रोर 
तुम्हारे दैने योग्य काई वस्तु नहीं है । क्योंकि अवश्य तुम विनाशनीय मनुष्य 
नहीं हा श्रथवा कम से कम तुम किसी विनाशो मनुष्य के पुत्र नहीं है।””। 

धीसियस ने कहा “ जो कुछ मैं चाहता ह यह है कि में तुम्दारे साथ 
खाना पीना चाहता है? । । 


ईजियस ने कहा “भें तुमके खिला पिला सकता हूं यदि में कम से कंम 
क्षप॑ने ही कमरे का स्वामी होऊ??। । 


तव उसने झ्ाज्ञा दी कि थीसियस के बैठने के लिये फुछ रख दिया जाय॑ 
ओर उसके सामने भ्रतति उत्तम भोजन रखवा दिया । थीसियस बैठ गया झोर 
उसने इतना खाया कि उस सभा के सब लोग उसपर आश्चये करने छगे परंतु 
“चह अपनी गदा अपने पास सदा रखता था। ' ४ 


परतु मीडिया काली जादूृगर्नों उसको बरावरं देख रही थी। उसने इस॑ 
चात की देखा कि इईंजियस लाल पीला हो गया था जब लडके ने यह कहा था 
कि वह ट्विजिनी से आया है। उसने यह बात भी देखी थी कि कैले प्रेम पूरक 
चह धीसियस के साथ वात चीत करने लगा था ओर यह भी देखा था कि 
थीसियस ने पेलस के सब पुत्रों के सामने वह घर्ताव किया जेसा सिह पिल्लों 
फे समूह में करता है । त्तन मीडिया में अप्रने मन मे कहा “यह ,युवा पुरुष 
इस स्थान का स्वामी होगा कदाचित्‌ वह ईजियस का उत्तराधिकारी उससे भी 
जिकठ्तर है जितना यह विचार फरत्ता है। कम से कम पेलेंटिड उसकी 
नरावरी पह्टों कर सकते । ' 


तन वह चुपचाप अपने कमरे में गई और थीसियस-खाता पीता रहाँ। 
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सब नोवश घीरे २ यह कहते थे “ते क्या यही आदमी है जिसने दैत्यो के 
सारा । दसकी दृष्टि केसो अच्छी है और डील ठौल उसका कितना लंबा 
'चोंडा है । क्‍या अच्छा होता यदि वह हमारे स्वामी का पूत्र होटार। 
परन्तु शीघ, ही मीडिया अपने सब आभूषणोंसे अ्रलंकृत शेकर और अपने 
'पूर्वी बहुमूल्य वस्त्र धारण करके थ्रा पहुंची । वह सूर्य से मी श्रधिकतर॑ सुन्दर 
जान पड़ती थी यहा तंके कि संथ मेहमान उसकी ओर से अपन दृष्टि को 
फेर न सके । अपने दाहिने हाथ में वह एक सोने का प्याला ओर वबाए में 
सोने की बोतल लिये हुए थी । वह धीसियस के पास आकर मधुर, काम॑ल 
ओर मोहित करने वाली वाणी से बोली । 
वें९पुरुप, विजयी, अजय श्रौर सब बुरी वस्तुओं के नाश करने वाले के 
प्रणाम है। हे वीर पुरुष मेरे आश्रय जनक प्याले झें से पी | उससे प्रत्येक 
परिभ्षम के उपरात श्रौरांम मिलता है, वह सब घाओं के। भ्रच्छा कर देता है 
ओर शरीर में नवीन शक्ति उत्पन्न कर देता है। मेरे प्याले में से पी ले 
क्योंकि उसमें एुवंदेश की मदिश और निपेनथीस है मिससे झमर आदमिये' 
के सुख प्राप्त होता है? । हे 
जय वह वोल रही 'थी ते उसने बौतल को प्याले में उड़ेला ।' मदिश को 
सुभंध फमरे भर में थाइम (टक्त) ओर शुलाच के समांद फेल गई। 
» धीसियस उसके सुंदर चेहरे ओर श्याम नेत्रों को देखने लगा॥ जब 
उसने देखा तो वह पीछे हम श्रोर कापने लए क्योंकि दे सांप की आख्रों के 
समान कठोर थीं। उतने उठकर कहा “मदिर अच्छी ओर सुगरधित हे और 
ले मदिरा के लिये#ुएं है वह अ्रविनाशियें के समाम-सुंदर है परन्तु मीडिया 
पद्दिले सलामती का प्याला पिये जिससे कि सदिरा उसके द्ोटों से स्पर्श हे। 
नाने के कारण ओर भी स्वादिष्ट हो जाय? । ऐड 
- तबमीडिया पीली पड़ गई ओर हकलाने लगी “हे सुन्दर वीर पुरुष 
मुझे छुमाकर । परन्तु मैं भी बीमार हैँ और मैं मदिय सनिक मी नहीं पी 
सकती हूं??। है 
लिप मे फिर उसकी ओर देखा ओर उद्च शब्द से कहा “तुझे अवश्य 
झस प्यालेसें से मेरी सलासती की मंदिस पीदी पहुँगी चहल ते तू मासे 
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जाययी”। तब ठघने अपनी पीतल की गदा उठाई ओर सब मेहमात् भयभीत 
होकर देखने लगे । 

मीडिया वडी जोर से चिल्ला उठीओऔर उसने उस प्याल्ले के ' भृति के 
ऊपर फेंक दिया ओर भागी । श्रोर जिस स्थान पर मद्रि सगमरमर के 
कर्श पर बही वहा का पतंथर खोल उठा, उसके ऊपर छिलका पड गया और 
मदिरा के भयानक विषके कारण उसमें सनसनाइट का शब्द हुआ । 


परन्तु मीडिया ने अपना अजदहों वाला रथ मगवाया ओर उसमें बेठकर 
ऊपर के भूमि ्रोर समुद्र के ऊपर भागी तब से उसके किसी, मतुष्य ने भी 
नदेखा। * * 


इजियस ने चिल्लाकर कहा “तू ने कया किया है!” ? परन्तु 'धीमियस ने 
पत्थर फी ओर सकेत किया ' में ने इस देश को एक जादूगर्नी से मुक्त कर 
दिया है। श्र में उस के एक से ओर मुक्त करू गा? । 

तब थीसियस इजियस के पास आया ओर अपने सीने में छिपी हुई 
तलवार ओर खडाऊओं का निकालकर वह बातें करी जो उसकी मा ने उसके 


चतलाड़ थीं। 


इंजियस एक पग पीछे हटकर छखडके की ओर देखने लगा यद्वा तक कि 
उसकी आखों में पानी भर आया । तब उसकी गर्दन से ल्षिपद कर-रोया, और 
धीसियस उसकी गर्दन से लिपट कर राया यहा तक कि वे दोनों रोते,२ 
थर्कित हो गए। 


तब ईजियस ने सब लोगों की ओर देखकर यह कहा “केकरप्स की 


सन्तानो, देखों मेरे बेटे के जो अपने सामने खड़े हुए पिता से भो अच्छा! 
आदमी हैः 


तब वैजेंटिडो के सिवाय और कौन उन्मत्त हुए यद्यपि वे पहिले ही से 
उन्‍्मच है| चुद़े थे१ एक ने चिल्लाकर कहा “क्या हम एक नए राजा, ओर 
मक्कार आदमी के लिये जगह करें जिसको हम नहीं जानते कि वह कहा से 
थाया है?। दूसरे ने कंदा “यदि बह एक हे ते हम से एक भो अविक हैं और 
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जा झधिक बलवान होगा वही जीतेगा”। एक ने चिल्लाकर वुछू कहा और 
दूसरे ने और कुछ कहा । इसका कारण यह था कि वे मदिरा से गरम ओर 
उन्मत्त हो रहे थे । परन्तु सो ने दीवार के ऊपर से जहा अश्न लठ्के रहा 
करते थे तलवारें ओर भाले उतार लिये ओर थीसियस पर रूपये और धीसि- 
यस उन पर भपटा । - 

- उसने चिल्लाकर कहा ' मेरे चचेरे भाइपो यदि तुप चाहो ते। छुपचाप 
चल्ले जाओ परन्तु यदि तुप ऐसा नहीं फरोगे तो तुन्हारे शिर पर तुत्दारा 
लोह सवार है? । पपन्तु वे उस पर रूरदे ओर तब रुककर उसे घिक्कारने 
जगे जिस तरह से पिल्ले ठहरते श्रोर भूऊते हैं जब वे सिह के उसकी मांद 
टी उठा,देते हैं । 

लि आ हु 5४ /  | ५4 < शशि 
“5 पसतु एक ने पोछ्ठे से भाला फेंका जे! धीलियस के शिर के पास से 
निकल गया। इस पर थीसियस आगे कपटा ओर सचमुच युद्ध आसर्भ हो 
गया। वे बीस मिलकर एक से लडे तिसपर भी थीसियस ने डन सर्वों के 
मार मगाया और जो रह गए थे वे नगर में भाग गए जहाँ लोग उनपर दूट 
पड़े और उनझे खदेडकर बाहर निकाल दिया। तब धोसियस ही चकेल्ा 
महल में अपने नए पाए हुए पिता ईजियस के साथ रह गया। परन्तु रात 
होने से पहिले मगर के सब लोग भेटें ले २ कर गाने चनाने के साथ नआा 
पहुंचे । उन लोगों में एथीनी के भेंट चढ़ाए और रात भर एप मनाया क्यों- 
कि उनके राजा के अच्छा पुत्र और साजसी घरने का उत्तराधिकारी प्राप्त 
हो गया था। 
से। धीसियछ अपने पिता के साथ जाड़े भर ठहरा ओर जब वसन्‍्त ऋतु 
झा गया जिसमें दिनरशात वरावर दो जाते हैं ते एथेन्स के सव निवासी डदास 
'और चुप है। गए। थीसियछ ने यह बात देखी झोर उसका कारण पूछा परतु 
उससे किसी ने भी उचर में एक बात न कहीं । है 

तव धीसियस ने अपने पिता के पास जाकर उसका कारण पूछा परन्ठु 

इंजियस अपना मु द फेर्कर रोया । _ 

“है मेरे पुत्र॒पहिले हो से मुखूसे उन बुराईयें के विष्प में मत पृछु जो 


हे 
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होने वाली हैं। जब थे थायें तो उनका सामना करना ही चहत है 


नें बसत ऋतु की २१ माचे झा गई ते। एक दूत एथेन्स में श्राकर बाज़ार - 


में खड़ा हैकर चिल्लाने लगा “एथेन्स के राजा और लोगों, तुम्हण वाषिक 


कर कहा है तब ते नगर भर में वड़ा दिलाप होने ऋग्म। परन्तु थीसियल 


ने सड़े होकर उस दूद से चिल्लाकर यह कहा । सा 


“तू निलेब्न आदमी कौन है जे यहा कर मॉगने 'का साहस करता है 


यदि मुझे तेरे दृददद फा विचार न आया होता ते इस गदा से मैंने तेश 
भेजा श्रला कर दिया होता? । हे ५ 


और तब दूत ने भरमिमान के साथ उत्तर दिया क्योंकि वह गंभीर श्रौर 
चुराना आदमी था । ' 

“है सुन्दर युवक मैं निलेज्न नहीं हूं. परन्तु मैं अपने स्वामी माईनास की 
क्राह्ा पालन कर रहा हूँ जे सोनगरों वाले क्रो्देश का एथ्वी मंडल के सब 
राजाओं में बहुत ही चुद्धिमाच राजा है । अवश्य तुम यहों एक अनजान आदमी 
दो नहीं ते। तुमको मेरे आनेका कारण और यह बात माखूमःहोती कि मुमका 
गंदा थाने का अधिकार है??। ह 

“मैं यक्ते एक अनजान आदमी ईं । ते तुम मुझे बतलाओ कि तुम यहां 
ध्त्यों आए" ऐ 9 

“मैं यह उस कर फे लेने के लिये आया हुं जिसकी प्रतिज्ञा राजा ईजियस 
ने माईनस से की थी श्रोर शपथ लेकर उस प्रतिज्ञा का पक्का, किया था । 
क्योंकि माईनस ने सारे देश - ओर मिगार के - जीत लिया जब युह जहाझों 
का वेडा लेकर आया और अपने खड़फे के मारे - जाने पर क्रुद है गया था । 
उसका बेटा एड्रीजियूस ग्रह पेनाधिनो के खेलों में आया ओर उसने खेलों में 
ग्रीस के सब लोगों के हरा दिया इस-लिये लोग, उसको वीर पुरुष मानकर 
उस्तका आदर करने लगे। परन्तु जब इंनियस ने उसकी वीरता छेत। देखा ते 
वेद उससे ई्ाँ करने लगा और उसे यह मय हुआ कि कहीं वह , पेजास के 
पुत्रों से मिलकर उस से राज दरएड न छीन ले। इसलिये उसने उसके पार 
लेने को पट प्रवय किया और-उसके! घोखादेकर चथकर दाजं। यह ऋपत 


*कर ४०, 
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कोई आदमी नहीं जानता कि उसने ऐसा काम केते ओर कहां किया। 
फुछ छोग यह कहते हैं कि ठसने शोइनो के पास उस सड़क पर उसके सांध 
उट्मारी की जो थोव्स को गई है। ओर कुछ यह कहते हैं- कि उसमें उसे 
मराथन के बेल के विरुद भेज दिया कि वह पशु उसे वध कर डाले । प्रन्तु 
इंजियस यह कहता हे कि युवा पुरुषों ने उसे ईपा के कारण वध कर हाला 
क्योकि उसने उनपर खेलों में विजय ग्राप्त की थी। इसलिये माईनस ने यहा 
आकर उससे बदला लिया ओर वह जाता नहीं था जब त्तक कि इस देश के 
छोग उसे कोई कर देने की प्रतिज्ञा न करें अर्थात्‌ सात युवक और साद 
लडकिया प्रत्येक वर्ष जो मेरे साथ काले पाल वाले जहाज में जाय ओर 
को नगरों वाले क्रीठ में पहुचे”। 


थीसियस ने अपने दांत पीस कर कहा “यदि तृ दूत न होता ते मैं तुझे 
अपने वाप के विषय में यह वात कहने के लिये बध कर ढालता परन्तु में 
शसके पास जाकर सत्य बात के पूछू गा” । इस लिये उसने वाप के पास 
लाकर पू छा परन्तु उसका बाप अपना सिर फेरकर रोया ओरोर यह कहने 
लगा “इसदेश में लोहू घत्याय के साथ बहाया -गया और लोह ही से उसका 
भदला लिया जाता है। मेरे हृदय को प्रश्नों द्वारा पीडित मत कर । चुपचाप 
सहन करना बहुत है! । पी 

तब थीसियस भीतर ही भीतर भुनभुना कर यह कहने लगा “मैं हो.स्वयं 
इन युवक्षा और कुपारियेश्ति साथ जाऊ गा और माईनसको उसके राजसिद्यसन 
पर बध करूँगा! । | 


ईजियस ने चिल्लाकर कहा "मेरे बेटे, तुप कभी न जाना तुम मेरी छद्घा- 
वस्था हे प्रकाश हो ओर तुम्हीं से में आशा करता हूं कि मेरे मरने के पीछे 
इन लोगों पर सुम शासन करोगे। तुमे भयानक रीति से मरने के लिये मत 
जाओ जैसे कि यह युवक और लडकियां मरतो हैं । माइंनस डनके एक मूल 
मुलेया में दक्ेल देता है जो डएडेलस ने उसके लिये चद्धानों के मध्य में -चनाई, 
वह डस्डिलस जो अधमो, दुष्ट ओर अपने ही जन्म भूमि के लिए एक अपचि 
भर । उस भूल भुलेया से कोई मो नहीं भाग सकता क्याकि वह उसके चक्कर 
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दार मार्गों में फस जाता है जहाँ उसे मिनोंतर देन्प मिलता है जो मनुष्या का 
मांस भक्तण करता है। वहा बह उनके बुरी तरट से साजाता हें ओर व॑ 
फिर इस भूमि को कमी नहीं देसने पाते? । 


तब थीसियस लाल है गया। उसके कान सनसनाने लगे और भीतर 
ही भीतर उसका हृदय बडे वेग के साथ उड़कने लगा । वह झुछ देर तक लगे 
पत्थर के समान टीलों पर किसी वीर पुरुष की समाधि पर पडा रहा और 
अत में यह चोला । 


“धुस लिये अब ते प्यवश्प ही में जाऊगा शओओर उस दुष्ट पशु का बध 
करु'गा। क्या मेने दुष्टों भर देत्वों को वध नहीं किया है कि में इस भूमि 
के उन सबों से मुक्त करद्‌ १ पेंरीफीट्स, सिनिस्त, कर्क श्रन घोर फेया जगली 
श्रकरी कहा है ९ पेलास के पच्चास पुत्र कद्दा है ? यश मिनोटर भी उसी मांग 
का जायगा मिसपर ये सब गये ह शोर स्वयं माईनस भी यदि उसने मुझे 
रोकने का साइस किया?"। दा 

. “परन्तु हे मेरे पुत्र, तुम उसे कैसे चध करोगे १ क्येकि तुम्हें अपनी गदा 
ओर कवच छेड जाना पडेंगा तब ते। तुम बिना किसी बचाव के , और नग्न 
आंशों के समान उसी देत्य के सामने छेाड़ दिये जाओगे” । 

धीसियस ने कहा “क्या उस भूल भुलैया में पत्थर नहीं हैं औए क्या 
मेरे पास घूसे श्रोर दात नहीं है ? क्‍या मुझे अपनी गदा की श्रावश्यक्ता 
82% को बध करने के लिये पड़ी थी जो सब मनुष्यों के लिये एक भय 
थाए 

तव तो ईजियस उसके घुटनों से चिपट गया ओऔर उसकी वात ही नम 
सुनता। अत में उसने ढसे जाने हो दिया वह फूट २ कर रोया श्रोर केवल एक 
वात यह कही । अं ; / 

केवल मुझ से एक बात की प्रतिज्ञा कर जाओ यदि तुम भले चगे छोटो 
यथपि वैसा होना कठिन है ते तुम उस जहाज की काली पाल को उतार 
दना ( क्‍योंकि में दिन भर टीलों पर बैठकर उसी को देखता रहुँगा ) ओर 

उसके बदले सफ़ेद पाल लगा देना कि मैं दूर ही से जान जाऊ कि तुम भले 
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बखगे शी । 

भीसियसत ने यह प्रतिता कर ती वह बाहर बाज़ार मेँ गया जहां वह 
दुत उड़ा था। थ्रोर लोग उन लड़कों श्रोर लडकियों के लिये चिट्ठी छोडने 
लगे जो दु दित्त मल्‍्लाह वनकर जाने वाले थे । लोग शोक कर रहे ओर रे 
रहे थे जिस समय चिट्ठी किसी लड़के भोर किसी लडकी के नाम निकलती 
थी परन्तु धीसियस लम्बे २ पंग श्यता हुश्ना उनके मध्यमें गया श्रोर चिल्ला 
फर यह फहने लगा । 

“यहा एक ऐसा युवक है मिसकरे नाम चिट्ठी छोडने की थ्रावश्यकता ही 
नहों है। में स्वय॑ ही उन सातों में से एक होऊ'गा?। 

उस दूतने श्राश्चर्य में होकर पृद्ठा “हे सुन्दर युवक तुमकों मालूम है कि 
तुम कहा जा रहे हो! ह 

भीसियस ने उत्तर दिया में जानता है । हम उस काले पाल वाले जहाज 
में बेठकर चलेंगे ” । 

थ्रतएव वे सब काले पाल वाले जहाज़ मे गये । सात लडकिया ओरे 
सात युवक थे सो के आगे धोसियस था और लोग उनके पौछें पीछे शोक 
करते जाते थे परन्तु धीसियसने अपने साथियों से, चुपकेसे यह कहा “आशा 
रक्‍यों क्‍योंकि यह दुत्य अमर नहीं हैं। पेरीफीट्ससनिस और सिरन कहाँ 
है मिन सवों फो गेने वध किया है? त्व उनके मरनों को कुछ ढारस मिला 
परन्तु जब वे जहाज में बैठ रहे थे तो वे रोते थें। सुनियम के टीले और 
इंजियन सागर के द्वीप उनके विलाप करने के शब्द से गृज रहें थे जब॑ वे 
जहाज में बेठरर अपनी मृत्यु स्थान क्रीद की ओर चले ॥ 


तीसरा, भागे 


थीसियस ने मिनोटार को कैसे वध किया ॥ 


प्र्त में वे सब क्रोट ओर कनोसस में आईडा की शिखरों के नीचे और 
बड़े राजा माईनस के महल के पास आ पहुचे जिसको स्वयं जशौयस राज 


( २५४ ) 


नियम सिखलाता था। अ्रतएव वह सब विनाशनीय राजाओं में सवते अधिक 
बुद्धिमान राजा था श्रोर उसने इंजिया के द्वीपों को जीत लिया था। उसके 
जहाज इतने थे जितने कि जल पक्की ओर उसका महल संगमरमर की पहाडी 
के समान धा। घह कमरे के स्तभा के मध्य में सेने से मढ़े हुये सिंदासनपर 
बेठा था उसके चारों ओर बोलती हुई मूर्तियां खड़ी थीं। जिनका दाइंदेखस ने 
अपनी चतुरता से चनाया था। डाईंडेलस अ्रधेन्स के सब लोगों में सबसे 
अधिक चसुर था। उसने सबसे पहिले पनसाल, बरमा, सरेस और बहुतसे 
यन्त्र प्रकाशित किये जिनसे लकड़ी का काम किया जाता है। उसने सबसे 
पहिले जहाज में भस्तूृल पाल फैलाने के डडे लगाए और उसके बेदे मे उनके 
लिये पाल बनाये । परन्तु ठसका भतीजा पर्डिक्स उससे भी वढ़गया । क्योंकि 
उसने सबसे पहिले आरा ओर उसके दात प्रफाशित किये । उसके उसने एक 
मछली की रीढ़ देखकर बनाया। उसने छेनी फंपास ओर कुम्हारों का चाक 
खनाया जिससे मिद्दीका काम बनता है यही कारण है जिससे ढाईलपने दससे 
हाहकी श्रोर उसको सिरके बल नेथीनीके मदिर परसे फेंक दिया । परन्तु उस 
देवी ने उसपर दया की ( क्योंकि वह चुद्धिपानों को प्यार करती है ) और 
उसका रूप बदलकर तोतर बना दिया जे सदा इधर उधर पहाडियों पर 
पड़ा करता है। हड डाइंदेलस क्रोट भागकर माईनस के पास गया और 
चहुत वर्षो तक उसका काम करता रहा यहा तक कि उसने कोई ऐसा निदित 
काम किया जिससे सूर्य ने उसका चेहरा आकाश में छिपा दिया। '* 
तब यह माईनस के क्रृद्द होजाने के फारण भागा | उसने श्रोर उसके 
छड़के इकारस ने अपने लिये पंख बनाये ओर उन पंखों फो मेम से लगा 
लिया । अतएव वे समुद के ऊपर सिसिली की ओर उड़े परन्तु इकारस सूर्य 
के पहुद ही निकट बड़कर चला गया श्रोर उसके पंखों की मोम पिघल गई 
जिसके कारण बह इकारियन सफ़ार मैं गिर -पडा। परन्तु ढाईंडेललस भला 
चगा सिसिली आया जहां उसने बहुत से आरचर्य जनक काम किये । उसने 
गजा फाकेलस के लिये एक जलाशय बनाया जिसमें से एक बडी नदी निकली 
जिसने पारे देश को सोचा उसने एक किला और पवेत का कोपागार 
ब्रगाया जिसपर देव भी आक्रमण नहों कर सकते थे । सेलीनस में उसने वह 


तक 


( रेप ) 


भाष ली जे इटना की अग्नि से निकला करती हे झोर उससे भाषका एक 
गरम स्नान शह विनाशनीय मनुष्यों के दु खो को चंगा करने फे लिये बनाया 
उसने सेने की मधुकुकडी चनाई जशिप्तमे मधुमक्खिया आकर अपना मधु एक- 
बित करती थी मिश्रदेश में उसने हिफ्रस्टस के मन्दिर का जो मेमफ़िस में 
है अगला फोट बनाया और उसके भीतर अपनी मूर्ति बनाई । इसके झति- 
रिक्त उसने बहुत से आरचयेजनक काम किये | माईइंनस के लिये उसने ऐसी 
मृत्तिया बनाई जो बेलतो ओर चलती थी उसने उृदोमार्टिस का मत्दिर और 
अर्याइनी का नाच घर सुन्दर सफेद पत्थर का पनवाया । सा्दोनिया 
में उसने इथोलाओस के लिये शोर नहुत से देशों में काम किया वह मनुष्यों 
से प्यार न किया जाता हुआ शोर घिक्कारा जाता हुआ सदा इधर वधर 
मफारी फे साथ घृमता हुआ फिर । 

परन्तु धीसियस माईनश के सामने खडा होगया ओोर ब्रे लड़के लड फि- 
या एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। माईनस ने आशो दी कि वे वदीशृद 
में डालदिये जाय भोग एक २ करके देत्यके सामने फेंक दिग्वेजायथ कि एडा- 
जियप्त का बदला पूरा है जाय तव धीसियस ने चिह्लाकर कहा । 

“है माईनस में एक वर मांगता हैं। उस पशु के झागे पहिले में फेंका 
जाऊ । क्योंकि में यहा भ्पनी ही रुचि से उसी काम के लिये आया हूं । में 
चिट्ठी द्वारा नहीं झायां हैं । 

“है वीर युटक तू कौन है” 

“में एप्ेन्स के राजा इजियस का पुत्र हूँ जिससे सब लोगोंमे त्‌ अ्रत्यंत 
चघशा करता है शोर मैं इस मामलेको अत करने के लिये यहा आया हूं?” । 

माईनस ने कुछ देर तक सेचा झोौर उसकी ओर दकटकी लगाकर देखता 
रहा और यह सेचने लगा “इस लडके का यह प्रयोजन है कि अपने पिता 
के पाप का दण्ड अपनी मृत्य, के द्वारा दे”। ओर अंतर्में उसने कोमलता से 
उच्दर दिया । 

“६ घुत्रत्‌ वेखदडे छोदजा । मुझको तरस झाता दे कि ऐसा बीर पुरुर 


सारा जाथ!ए। 


( १४६ ) 


परन्तु धीतियस ने कहा “मैं ने इसइस बातकी शपथ ली टै किम 
नही जोदगा जब तक में उत्त देत्व प्तो सामने आमने न देख लू ” । * 


अत में उसने एवोरी चढाकर कहा “तो ने उस देत्यफो अव्रम्य देखेगा। 
इस पागल आदमी को ले जाथों" । ड 

तव लोग धीघतियस को कारागार में लडकों, श्रोण लड़कियों के साथ 
लेगये । 

परन्तु माइनस की पुत्री एरीघाठनी ने थीसिप्स को उस समय देखा जब 
बह सकंद पत्थर के फमरे में से निकली। वद उसकी हिम्मर्त ओर प्रतापके 
कारण उसे प्यार करने लगी ओ्रीर उसने यद् कहा “लज्जा की बात है कि 
ऐसा युत्रा पुरुष मृत्यु फो प्राप्त हे १ राजिशेते ही वह कारागर में गई 
ओर थीसियस से अपने मनका सब हाल फद्दिया श्रोर यह भी कहा । 


"शीप्र दी अपने जहाज में भागकर चलो स्ोंकि मैंने द्वारपालां को घृस 

दी है। तुप अयने मित्रा सद्ित बिना ऊित्ी जोसिमके ग्रोंत छोट जाओ कर 

मुझको अपने साथ ले चलो क्योकि तुम्दारे चले जाने फे पीछे मं ठहर नहीं 

सकती फारण यह है कि मेरा पिता मुझफो बडी पीडा देवर चध करपा दालेगा 
यदि वह इस वात फो जानले ऊि मेंने क्या किया है? । 


धीसियस कुछ देर तक चुप चाप यड़ा रहा क्‍्योंफि वह उसका सोन्‍्दर्य 
देखकर चकित शौर बिद्दल हो गया परन्तु अन्त में उसने यह कहा “में 
घर चेन के साथ नहीं लौदृगा जब तक में इस मिमोंटार फो न देखू थोर न 


वध करू शोर युवर्का और कन्याशों की मृत्यु का बदला लेकर 'शपने देशके 
भय को समाप्त 'न करदृ? । 


“ता क्‍या तुप मिनोटार को मारोगे १ केसे मारागे” ? 


मे नहीं जानता ओर न मुझे इसकी परवाह है परन्तु वह अवश्य बलवान 
होगा यदि में उसको परास्त न कर सक ? । 


तब वह उसको ओर भी प्यार करने लगी और उसने यह फटा “परन्तु 


५ तुप उसे मारचुरागे तो इस भूल भुजेंया मैं से घाइर कैसे निकल सकों 
१) 


न्‍ 


( रं५७ ) 


एक में नहीं शानता शोर न में उस घात वी परवाह करता हैं। परन्त 

एक शऊफूनत माग होगा यदि मे इस देत्य को दथ करने से पहिले ही उसके 
माएम फरल? 

तय बसे शोर भी प्यार काने लगी शोर उसने यह के 

४ ़ सुखर मनुष्य तुप अस्यत्त साहसी हो परन्तु यद्यपि में वल्तान नहीं 
में तुम्हरों सहायाग कर सकती हूं ।तुमकी एक तलयार दूगी और तुम 
एस पशु फो कदाचितर बधकर सकोगे। में छुमको सूत की कुकडी भी दंग 
जिसके पार नुम कदाचित धपना मार्ग फिर दछुड सकोगे । केवल मुख्ूसे 
इस पाती प्रतिज्ता करणे कि यदि तुम भले चगे बच जाश्यो ,तो तुम अपने 
साथ प्रीस ले इलोगे, क्योकि मेरा बाप शवश्य मुझको बंध कर डालेगा 
पदि उपकी मासम ही जाय कि में मे क्या क्रिया ३" | 


तब धीसियस ने हंसकर यह फरा “क्या से इस समय निर्भय नहीं हूं” | 
इसने तब तलवार को अपने सोने में छिपा लिया और कुकी को अपने हाथ में 
रुपेट लिया तब उसने ए रीयाटनोये सामने शपथ ली उसके सामने गिरा ओर 
वसके हाथ पेरों का घु बन किया । वह उसके पास बहुत देश्तक रोई प्योर तत् 
खलीगई । धीसियस लेट गया घोर आनन्द फे साथ से! गया । 
जय सायकाल हुथा जा मन्‍्त्री लोग भीतर आकर उसे भूल भुलेया में 
ले गये। 
वह इस सूनसान खोह में चक्कर दार मार्गों श्रोर चद्धानो में होता हुआ 
रे, महों, सम्मे गलियारो के नीचे और गिरे हुये पत्थरे के मध्य में ढेरे। 
के ऊपर हावर गया । वहा वांये हाथ शोर तब दाहिने हाथ को श्लोर मुडा 
ओर नीचें ऊपर गया शिमके कारण उसका शिर घुम गया परन्तु वह बराबर 
झपनी फकडी को लिये रहा । जिस समय वह भीतर गया तो वास्तव में 
उसने उसे एक पत्थर से बाघ दिया था ओर जेसे २घह चलता जाता था 
वैसे २ वह उसे झपने हाथ में से बोलता जाता था। वह कूकड़ी वरावर 
खलती गई यहा तक कि इसे वह मिनादार काले यीले के मध्य में एक सफेद 


कदर में मिला । 


कई 4) 


( रेषम ) 


जव धीमियत ने दसे देखा तो येह रुंड देंगे सक ते। हैं गया क्योर्कि 
इसने ऐसे आश्चर्य ननक पशु को पहिले कमी नहीं देखा था। उसता शरोए 
सो मनुय्य का था परन्तु शिर बैल का था। उसके दात सिंह के दांत थे और 
उन्हीं से चह कपने श्रारेट को फाड डालता थी १ हब उसने धीसियस की देखा 
हेंदे बह गएजा ओर अपने शिर को नीचे झुकाकर वह ठसपर साधा दूख । 
बरन्तु(धीसियस श्मीप्रते। के साथ अलग हट गया प्रोर मिस समय वह , 


उसके पाससे होकर निकला उसने उसके घींदू मे तलवार मारी ऋ॥औैर पहिले 
इसके कि वद्द दस मफेत मार्ग में घूप सके उसने उसका पीछा किया भरे 
चेर २ पीड़े से उसके नेलैबार से चीट की यहाँ तक कि वह देत्यचिघाड़तां ' 
डुश्ा पुरी तरह से भाग क्येफि इसके पहिले उसके कमी घाव नहीं लगा , 
था। धीछियम फ्रपने वाए शा में सूंत की कुऊकंडी लिये हुये टसके पीछे २ 
बडे बेग फे साथे भागी । 

तब दे धर्धाद ( थीसियस ) श्र शिकार ( मिनोटार ) गूजतेशुये पत्थरों 
के स्तमों के नीचे नुदु री घाटिया शोर नालों की कंत्ीरिको में और आईडा . 
की छायादार जड़े के मछी म॑ं ओर उस स्थान के पाप्त से होते हुसे गये जे 
भदाहिम से दकी रंहेती है। जिस संमय वह दत्य गरजता था ते पहाड़ियों 
भी गृ जती थीं । 

अत में थीसियंत उसके सांध २ उस स्थान पर आ पहुँचा जहोंवई 
पदिम के मध्य में एक॑ शिला के ऊपर हापता छुआ लेटा था धीसिंयछे ने उसके 
सींग पंकंडकर उसके शिरजो पोछ़े दे मारा ओर तीध्रतलवार को उर्सके कट 
भे देसदिया। ४ 

तत्र वह घूषा और स॑गडाता हुचा और धकाईआ सूत की कुकी के 
द्वारा अपने मार्ग के द/ढता हुआ जोटा । और उस सूससान स्थान के मुहाने 
पर पहुंच गया। वहां पर ठसने अपना वाट जेरते ह॒ये एरीयाइनीफे सिदाय ओर 
फिप्ती को न देखा। 

थीसियत ने घीरे से कहा “मेरा काम समाप्त दैगया” और उसने उसे « 


उसकी तलवार दिखा दो। तब उसने ( एरोयाइनो ) ने अपनी उ गद्जी होदों पर 


( १४६ ) 


रक्‍्ती और उसको फार'गांर में लेजाकर दर्वाजे खाल दिये श्रौर सब कैदिये| 

कली उस समय छठ दिया जब सत्री गहरी नीदमे से रहे थे क्यें।क्षि एसेयाडनी 

ने उनके मदिश पिछो कर घुंप कर दिया था । | 
तब॑ वें एक साथ अपने जहाज में भाग गये और उसमे बैठ पाल उठादियें 

रात चारो ओर अधेरी थी अ्रतएव वे मियन के जहाजों के' पाससे होते हेयें 

घिना किसी जेसिम फे माक्सस भांगफर पहुँच गये । वहां एरियाडनी थीसि 

ध्वंस की स्त्री हेगई । ' 


चोथा प्ाग ॥ 


थीसियस अपने अमभिमान के कारण फैसे गिरा॥ 


परन्तु सुन्दर एरीयाउइनी अपने पति के साथ एथेन्स हीं पहुंची । 
कुछ लोग ते यह कहते हैं कि धीसियस ने उसके नाकंसस पर साईकिलेद्स 
केमध्य में सेतते हुये छे।ड़ दिया श्रोर उसके डायेनुसस मदिरा वाले शजा ने 
वह पाया । वह उसके ऊ चे आकाश पर ले गया जेसा चुप किसी दिम छ्े 
टिटियन की सैंसवीर में देखेशे जो प्रुंध्वीमइछ्ल॑ के ऊपर एक बहुत ही सुन्दर 
'तसवीर है। कुछ लेग यह कहते है कि डायेनुसस ने थीसियप्ष को भगादिया' 
और एसीपाइनी के उससे वलात्कार छीन लिया । परन्तु चाहे जो कुद है। 
' उतावलो में ्रथवा शेक के कारण धीसियस सफेद पालका लंगाना भूल्गया 
अ्रव इजियस उसका पिता सूनियम के ऊपर बैठा हुआ प्रति दिन देखा करता 
चह अपनी टद्ध भाखे! से बहुत दूर समुद्र पार जहाज देखने का यण किया कर 
ता था। और जब उसने काला पाल देखा सफेद नहीं देखा ते उसने यहं 
[समझा कि धीसियस मरगया और शेक पड कारण वह समुद्र मे गिरकर 
सरगया । इसी से वह समुद्र आज दिन तक गर कहाता है । 
शव थीसियस एथेन्स का राणा हेगया । बह उसदेशंकी वड़ी चेकसी 
रखता ओर मलीभांति शासन करता था । 
«उसने मराथन फ्े बेल को वंधकर ठाला जिसने मईनसःक्ते पुत्र एड्रोजियर्स 
कौ मारटाला था। उसने विख्यात॑ एमे ज़न श्र्थाद पूर्वीय देशकी येद्धा स्त्रिये! , 


९ 


( ६६०, ). 


+) इस समय खद्देडऊर पीछे हटा दिया जब ते परशिया' सेआई सारे हेखाम 
भी जीता औ्रौर स्वय एथेन्स में घुछ शाई प्ररन्तु श्ीसियस ने उनको वहीं रोक 
दिया और उनपर विजय प्राप्त करके'उनकी महारानी हिपोल्यूटकों श्रपनी स्त्री 
चनालिया । इसके पीछे वह लिपथाई प्रोर पनक॑, विक़यात राजा पीरेथूससे 
युद्ध करने को गया परन्‍्तु जब्र ये दोनों श्री र॒ आमने सामने आये ते उन्होंने 
एक दूसरे को प्यार किया आलिंगन किया ओर £व्छी मिन्रद्वागये | यद्दी कार 
ण है कि धीसियस और पीरीधृस की मित्रता अयतक एक कहावत चलो 
आती है श्रोर ( एथेन्स के लोग शहू कहते हैं कि ) छसने उस देश ,के सब 
नगर वास को एकत्रित करके उनको मिलाकर शक्तिप्रान नगर वासी बना 
दिया क्योंकि इसके पहिले वे प्रधक २ ओर दुर्वल थे | धीसियस ने शोर बहुत 
से अच्छे ५ काम किये इसोलिये उसकी प्रजाने सकड़े वर्ष त्तक उसके मरने 
के पश्चात अपनी स्वत्॒यता और अपने राजनियमोंका पिता समककर उसका 
आदर सत्कार फिया | उसके मरने के छू सो वर्षा पीछे मराथन के त्रिख्यात 
युद्ध में लोग कहते थे कि इनको धीसियप्त का प्रेत पीतल की बड़ी गदा से 
युद्ध के अप्र भाग में आक्रमण करने वाले फार्सवासियों के बिछश उस देश 
के लिये लडता हुआ दिखाई दिया था मिसको थीसियस प्यार करता था 
मराथन के,वीसबर्पा पीछे उसको इंडिया ( लेग ऐसा कहते हे ) स्करस में 
मिली जे समुद्र पार एक द्वीप है। वह हझ्षिया बिनाशनीय आदमी की हि 
यो से बहुत वडी थी | इसलिये एथेन्स के लेग चडे हप के साथ उन हृष्टियों 
को घर ले आये | सब ले उनका स्वागत करने आये। लोगों ने उनपर 
एक सुन्दर मंद्रि चनाकर उसके नक्काशी फे फाम ओर तसवीशें से अलक्ृत 
किया। उनके देखनेसे हमें धीसियस, सेनटार, लविधाई शोर अमेजने ( बाधा 
स्त्रियों के बड़े २ काम मालूम होते है। वह मन्दिर इस समय तक दूदी 
फूदी दिशा में खड़' है । 

. _'एन्‍्तु च्ुप्स में थीसियस को हड्डिया क्यों मिली १ वह एयेन्स में शाति 
पो साथ क्या नही झण श्रोर अपने पिताके साथर नही सेया | इसका कारण' 
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यह है कि खिजय प्राप्त करने के पीछे बह अभिमान करने लगा ओर उसने 
पमत्मा हि... थ्‌ न रे बढ 

मा और मनुष्प के नियमों के !भग किया । सब बुरे काम्तामें रक बहुत 


छू 


